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है कारण कि, अबतक भाषामें एसे गृढाथ नक्ष दिखायेगये ह जो 





21 ल ०९ 
५९१सक। ्राभका 
०0 शन्न 
ऋगादि चारो वेदाम परबरह्मकी स्तुतिरूप “पुरुषसूक्त” पाया ` जाता है, ओर 
इसमे अनेक गूढ विधय होनेके कारण यह एकं सुर्य वरस्तु मानी जाती ह, ओर 
इसका इतना म्रचार्‌ हं किं थोडा प्दाहुमा भी ब्राह्मण पुरुषसूक्त से अवरय अव- 
गत होता हे, परन्तु विना अथवोधके केवल पाटमात्रसे उतना फल नहीं हता 
जैसा कि; साथज्ञानसे होता है. इस कारण हमने इसका भाषामे भाष्यकरक् मह- 
त्माओंके सन्मुख उपस्थित किया है) जिसकेदेखने से यह बात भङीर्भति विदित 
होजायगी कि) वेद्का वेदृत्व क्या दै, वेदाकी नित्यता, वेदार्थका मरयोजन, शवर 
का ध्यान) सुमस्त रह्मण्डकी उत्पत्ति, अध्यात्मयज्ञ, ऋषि देवता मनुष्यादिकै भेद 
जीर १५ मजाप्रतिका सव्ञत  जाह्मणादिवण की उसत्ति, तीर्थविचार, 
९ गूढ किये गये, जो नेसे भरट 
५५ 1 ॥ विषय इसमं निरूपण ५ गये हे, जो पाठ करनेसे भटी 
_ यमी विदित रंहे करि, यह 'ुरुषसृक्त' युेदान्तग॑त है, ओर शेष ॒संहिता- 
आपे करी की शाब्दमा्का भेद्‌ दै ऋकूका भद्‌ तो हमने दिखलाया भी 8 
इसको अथसदित स्मरण करके सज्नोंको दोनो रोकका काभ उठाना चाहिये 
जो वेद ईश्वरीयज्ञान होनेसे हम वणं आश्रम ध्मेवारकि परम आदृरकी वस्तु है. ` 
व १ देखना भी तौ उचित ह कि) हमरे निमित्त उसमे क्या उपदेश ` 
या है ॥ 


यदहभी स्मरण रहे किं, इसीभरकारसे हमने समस्त यजुवेदका भाषमि भमाण 


कि ® 


सहित भाष्य टिल है, ओर उसीमे से यह पुरुषसूक्त पथक्‌ करके स्व साधारण 


के सुभीतेके निमित्त मकाशित किया द, इको देखनेसे आपको यह विदित यगा 
कि, समस्त वेद कैसी प्रयोजनीय गूढ दिव्यतियाअि भरा हआ है ओर यही ग्रन्थ 
हमारे निर्मेत वेदभाष्यका आदश ( नमूना ) जानना चाहिये । 

. सवपकार इसका स्ख जगद्िरूयात सैशुणसम्पन्न सेठजी श्रीयुत सेमराज 
श्रकृष्णदासजी " श्ीवि्ेशवर येतराखयाध्यक्षको समापित है किजो इस समय बडी ` 
हृठता से सनातन धभक भ्र॑थोका प्रचार कररहे है । 1 


पाठक महाशयोंको इसक देखनेसे अवश्य ठभ होगा यह मुञ्चे दद आशा 


= (~ ^ „= 1 इत गन्धकं देख- 
नेसे आपको विदित हागे । सजनोंका अनुगृहीत 


२५।२। १९०२ + ज्वालाप्रसाद भिश्र, 
दनदूरपुरा-मुरादाबादः 
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श्रीः । 


अव उरुवसूक्तम्‌ । 
भाषाभाष्यसमेतं प्रारभ्यते । 
श्रीगणेशाय नमः । | 
सद्रीषाषोडचाग्यःसंभृतःषट्‌दोद्रावि& रातिः ॥ 
काण्डिका १-मंच १ अतु० १. | 
हरिः ॐ सदशी पर्ष सदखाक्षऽसदसखर॑पत्‌ ॥ 
सभूमिल सवतस्प्पृत्वातत्यतिष्ठुदशाङ्रम्‌ ॥ १ ॥ 


ऋष्यादि--( ९ ) ऊसदसक्चीषत्यस्य नारायणऋषिः । निच्यृदा्ष्यं- 
लष्टष्ठन्दः । पुरूषो देवता । स्त॒तिकरणे विनियोगः ॥ १ ॥ 

विधिः- (१) यद सोलह, मंत्र पाठ करकै पूर्वं अध्यायके अन्तमे कही 
विधिङे अनुसार परमात्माकी स्वति करे, अथ।त्‌ बह्मा होतवत्‌ स्तुति कर [ का० 


२१। १। १९१ ] वनगमन वा घर रहनेकी इच्छा हो तौ पूर्व छवि अनुसार करै 


[ का० २१। १। १७-१८ |] । 
म॑तराथैः-अव्यक्त महदादिसे विलक्षण चेतन ( पुषः ) परमात्मा “पुरुषान्न 


प्रं किंचित्‌” इति श्तेः । ्तियामं प्रसिद्ध , सब प्राणेयोकी समष्टिरूप 
अल्ाण्डरूप देहयुक्त विराट्‌ वदी ( सशसदीष। › _अन्तन रोपे युक्तं ह 
जितने सब प्राणिर्योके शिर दह वे सव उसके रिरके अन्तखर्ती नेसे 
वह अनन्तरिरःसम्पन्न रै ( सहसाक्षः) सहसरं नेयुक्त अथात्‌ सव ज्ञनिन्द्रिय- 
सम्पन्न (सदस्पात) सदसो चरणां युक्त अथात्‌ कमंन्दरियसम्पन्न होनेसे यह सहस्रपात्‌ 
2 (सः) वह पुरुष ( भूमिम्‌ ›) बद्याण्डगोरकरूप मूमिको वा पचभूतोकी ( सर्वतः ) 
तिर्यक्‌ ऊर्वं नीचे सव ओरसे ( स्पृत्वा ) व्याप्त करके ( दशाङ्गुलम्‌ ) दश अंगुल- 
परिमित दशको ( अति ) अतिक्रमण करके ( अतिष्ठत्‌ ) स्थित इआ है दाङ्गल 
बह्माण्डका उपलक्षण है अर्थात्‌ ब्रह्माण्डसे वाहर भी - सवओर व्याप्त होकर स्थित 


है, अथवा नाभिके स्थानम दश्च अंगु अतिक्रमण करके हृदयम स्थित दै “सोयं 
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(२). पुरूषसूक्त- 


विज्ञानमयः प्राणेषु इयन्तरज्योतिः'' इति श्चुतेः। विज्ञानात्मा हदयमं कम॑फक युगानिकि 
निमेत्त अवस्थान करता हं “द्रा सुपणां सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाति। 
तयारन्यः पिप्प स्वाद्वर्यनन्नन्नन्यो अभिचाकशाति" | ऋ० ] इन रोको पूणं 
करने अर शयन करनेसे वह पुरूष है “इमे वै छोकाः पूरयमेव पुरूषो योयं 
पवते सोऽस्या पुरि देति तस्मात्‌ पुरुषः" इति श्रुतेः [ १३।६।२। १] ॥ ९॥ 

विवरण ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌" यहि प्रारंभकर ३० वं अध्यायमे पुरुषमेधरूप 
प्रमात्माके अवयव कहै, अव उसका अवयवीरूपसे स्तुति करते ह यह ब्राह्मणादि 
समस्तहा इस पुरुषस शून्य नहो ह; इस कारण सवी उससे व्याप्त है, ओर वह 
सवके धारण 1केय ह, आर इसा कारण इस पुरुषं देवताके प्रसादसे अतिशय 
रूप कामना सिद्ध होती है, पुरुष देवता १८४ पुरुष जातीयमे यजमानको भूरोकमें 


मरतिष्ित करं ओर सव प्राणियोंके मध्यमं पुरुषजातिकी श्रेष्ठता इस मतरे 
सम्पदृन्‌ वे है ॥ १ ॥ 


भाष्यविस्तार । 


चैतन्य दो प्रकारका है व्यष्टि जर समष्टि व्यष्टियैतन्य समि चेतन्यका अंर- 
मात्र है । सक जीवगण हम सव व्यष्ट चैतन्य हे हमारे विधातृपुरुष वराटका 
सम्टिचैतन्य कहा जाता रै हमारा अतीत अनागत भेद्‌ असंख्य दे हमारे मस्तकादि 
जगच भा जसख्य ह हमको समष्टि करकैही यह विराट्‌ होतार रत॒ कारण 
असस्य शर नत्र चरणा[द युक्त पुरुषको वणन कया, पूवाद दय ।दसा वंधातावं 
<स जथरतच्श ह) क्याकि रोकमे अंगुीदारादी शन्यके उपरकी दिज्ञाको 
कल्पना कर रक्खा हे, वास्तवमं सव शून्य है, इस कारण अगटीनिर्दि्ट द- 
दिकूपदाथ एकं अपेक्षा उद्धिकी कल्पनामात्र दै, पदी कल्पनावाला दशाङ्कल 
कहाता दै इत अथते मूल अज्ञान वा माय। दशाङगुशब्दसे की है विराट्‌ आत्मा 
इस मयाको अतेक्रमपूवंक अर्थात्‌ जीवकी समान आधीन न होकर मायाशीही 
न जचानकर्‌ माया वा महेश्वर हर हं,सायनाचा्यं दशाङ्खलकौ उपलक्षण करक 
0 अलाण्डका अर्थ्‌ करते ६ अथ।त्‌ वह ब्रह्माण्डके वाहरेभी हे अथवा दशा- 
< -स्माणाका जथ ६, सव परिमाण दृश अङ्लीके कल्पित होता है, अर्थं 
यह किं पारमितस्थान ब्रह्माण्डको अतिक्रम करक अवस्थान कसते है, स्तो 
भावते बह्माण्डगोरकमे व्याप्त करके उसके वाहरभी व्था्त हं, अथवा जिपक्ष 
< 8/६ उकं व्याप्त करके स्थित दै, दशाङ्लशब्दमे हाय पैरका अर्थं 
६ तवता हमार हाय जार चरणकेमी वाह्‌ व्याप्त है, आशय यह कि उपक 
बाहर भी व्याप्त होनेमे अर्चैन ओर सुेत्रगमनरूप क्रियातेभी उसको धारण 


((-0 9.2. 0118। (06611011. 01011260 0 68104011 





भावाभाष्यखमेत । (३) 


करनेको असमथ दे, अथवा वह॒ परिमाणको अतिक्रमण करके स्थित ड, 
जितना ह्माण्ड ह यहा उपतका शारीर है, केवर पेसादी नहीं किन्त जह्याण्डे व्याप्त 
होकर बरह्माण्डके परिमाणको अतिक्रमण करके बह्माण्डके वादर भी व्याप्त है॥१॥ 

विच्धोष-[ ऋ° ८ । ४ । १७ ] म स्वेतः स्पृत्वा के स्थानम “विश्वतो तृत्वा" 
पाठरहै॥ ९॥ 

कण्डिका २-मं्न १. 
] @& ५9 द्रत? + ४.1: < ह ` 
पुरूषऽएवद = सवम्बद्धूतः यच्च थघ्यम्‌॥ उतामतततव 
= ¶ अ =1 (~ == ८ मे हण 

स्यशानावदन्ननाठयह€।त ॥ २ ॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ्पुरूषडत्यस्य ना० ऋ०। निच्यृदार्षीजगतीढन्द्‌ः । 
पुरूषो देवता । वि० पू०॥२॥ 

मन्त्राथः-( इदं ) जो यह वतमान जगत्‌ है ( यत्‌ ) जो ( भूतम्‌ › अतीत 
जगत्‌ ( च ) ओर (यत्‌) जो ( भाव्यम्‌ ) भविष्य जगत्‌ है बह (सम्‌) सम्यरण हो 
( पुरुषः › पुरुष ( एव ) शी दै अथात्‌ जसे इस कल्पमे वतमान अणियोकै देह 
विराटूपरुषके अवयव ई वैसेही अतीत र आनेवारे कल्पो केभी जानने (उत) ओर 
( यत्‌ ) जो किं (अन्नेन) प्राणियोके भाग्यसे वा अत्ररूप फलके निमित्तसे (अतिरो- 
हति) अपनी कारणञवस्थाको अतिक्रमण करके जगतकी अवस्थाको प्त होता है 
[अथवा अके निमित्त जा सम्ण। अतिरोहण जन्म सत्यु हती ह उस सम्बन्धे 
अग्ततव देनेमं ईश्वरहा ₹ ]अथात्‌ मराणियाके कम फल खुगानेको नगत्की अवस्था 
स्वीकार्‌ करता € यदि कहो करि जो सव पुरुष हेतो परिणामीभी होसकता है इस 
प्र कहते द ( असूतत्वस्य ) मरणवमराहित सुक्तिका (ईशानः) अधिपाति अर्थात्‌ 
सम्पण जीरवोका जो क बरह्मासे स्तम्बपयन्त ह उनका अधिपति ( पुरुषः ) 
पुरुष ( णव ) दी है अर्थात्‌ यही मराणीगणक्ो देवता करते है जिसकारणकी 
प्राणीगणके भोगके निमित्त अपनी कारणञअवस्था परित्यागपूर्वक कार्यावस्था 
अर्थात्‌ जगतको स्वीकार करत ॥ २॥ 

विच्धोष-मगवान्‌ यदि स्वयं इसप्रकार जचिन्त्यशक्तेद्वारा जगत्‌ अवस्थाको 
मप्तन हों तो यह जगत्‌ किसीके सम्बन्धमं स्वगं ओर .किसीके सम्बन्धमे नरक- 
रूप दोजाय तो एकी वस्तुक छिये स्वगनरकल्वरूप विरुद धर्मका परकाञ्च अ- 
सेभव है अनीश्वरवादी करगे मकृतिका स्वभाव है परन्तु आस्तिकगण कगे .जित- 
को नास्तिक मकृतिका स्वभाव कहते दँ उसीको हम ईश्वरकी अचिन्त्यशक्ते कहते 
है" [ ० ८।४।१७ ] ॥ २ ॥ 
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५४) ` पुरूषसूक्त- 
क्मण्डक्ा ३-म्च ९ 
एता्वानस्यमहिमातोज्ज्यायी^खपूरषः॥ पादोस्य 
विशव्‌(भृतानिश्धिपादस्यामर्तन्दिवि ॥ ३॥ 


ऋष्याद्‌-( १ ) अ्णतावानित्यस्य ना०० । निच्यदाष्यंनुष्टप्छं०। 


पुरूषो देवता । वि० पू०॥३॥ 


मच्राथः-अतीत अनागत वतमान कासे सम्बद्ध जितना जगत्‌ है ( एतावान्‌ ) 
सब ( अस्य ) इस पुरुषकी ( महिमा ) सामथ्यविशेष विभूति है, वास्त- 


13कं स्वरूप नरह्‌ ६ (च) आर्‌ ( पुरुषः ) पुरुष तां ( अतः) इस महिमावाठे 
जगतस ( ज्यायान्‌ ›) आतेशयय आधेक हं ( विश्वा ) सम्पूण ( भूतानि) तीन कालम 


वतनवाठं प्राणीसमूह्‌ ( अस्य ) इस पुरुषका (पादः ) चतुथ है ८ अस्य ) इस 
प्रमात्माका अवश (त्रिपात्‌ › त्रिपातस्वरूप ( अस्छतं ) विनादरहित (दिवि) 
भकाशात्मक अपने रबरूपम्‌ स्थित है यद्यपि “सत्यं ज्ञानमनतं ब्रह्य” [ तेत्तिरी०] 
इस वचनसं ब्यक इयत्ता काई निरूपण नही करसक्ता तोभी उसकी अपेक्षा 


यह जगत्‌ अतिअल्प रै इस कारण पादरूपसे निरूपण किया ॥ ३ ॥ 


भाष्यविस्तार-सणण ओर निगुण इसप्रकार जह्य दो प्रकारका है, यह चार 
पादुक्तं ₹ उस्म एकं पादम सयुण ब्रह्म अथात्‌ जगत्रमवस्थको प्राप्त बरह्मा 
चा वरा पुरूष्‌ःजवाश् तान पाद्म युम बद्यका रतस्य कया हशर्नगुण जह्य 
भा कूटस्थ अ।र कारणरारीरनामसे दोप्रकारका रहं, जिसका शरीर कार्यात्मकं 
ओर कारणात्मक नहीं जा अयोधनकी तुल्य निर्विकार हे उसको कटस्थं कहते- 
६,आर जा काय जगत्‌क अन्न नामत्तापादान कारणस्वरूप्‌ अथात्‌ घटका उपादान 
कारण सृत्तिका, ओर निमित्त कारण छुभकार यह दो कारण भिन्न र इसप्रकारका 
जो नहीं किन्तु जो जगद्रूपकायके स्ात्तिकारथानीय उपादान कारणं भ[ होता 
ओंर ऊभकारस्थानीय निमित्तकारण मी होता है उसकी आभन्नानिमित्तोपादान 
कारण कतेदेःइस प्रकार क!रणशरीरी बह्मको श्युतिर्योने निर्शण ब्रह्म कहा ह यथा 

एका दव, सवभूत गूढः १ सवन्यार्पा २ सर्वभूतान्तरात्मा ३। सवब्यक्षः 

तभूताव्वासः ^ सार ९ चता ~ कवला ८ नेशुणश्च ९" [ शेताश्वतरड० ] 
इस शत्िमे ९; २, ३? ९, विंदोषण उपादानकारणता प्रगट करते चोथां 
विदषण नामत्तकारणता, छट सातवे आषव्वे नोम विरैेषणद्वारा अभिन्न निमित्तो 


पादानस्वरूप अथात्‌ कारणश्चरीरी ब्रहमको निशणत्व कहते है. यह अवस्था कूट- 
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भाषाभावष्यस्मेत । ( ९.) 


कि @>0 


स्थवत्‌ निर्विकार निप नही, पूर्वोक्त अवरिष्ट अश्छतत्वस्वरूप पादजय इस कारण- ` 
शरीरे ब्हममं वतमान जानने मायाके तीन यण सत्व, रन, तम, वा सुख, डुः मोह 
वा शतः रक्तः कृष्ण, वा.मकाश, पवृत्तिः निचृत्ति, वा उत्पत्ति, स्थिति, ल्य, ; 
वा देवत्व, मनुष्यत्व, पञ्चत्व, वा बाल्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, वा पुण्य, पाप, 
स्तब्धता, वा मातः; सायं, मध्या, वा ज्ञान, धर्म, जधर्म, वा विराग, रेन 


अवेराग्य, वा अभ्रिः जल, खक्तिका, वा स्वः, सुवः, भूः यह निवृत्त पस्तु कही 


जाती द जव वह इन तीन मकारकी माधिक वस्तुमंको अधिकार करके 
तिदत्रूपसे विदित हाता हे तव इसको सणुण नह्य का्यंब्रह्म, वा हिरण्यग् ` 


वा विधाता, वा विराट्‌ पुरुषः वा वैश्वानरा, बा पितामह, वा पञ्चयोनि,वा कमला- 


सन इत्यादि कहतेहं इनका आदिपुरुष वा आदि अवस्था जिसको कारण शरी- 


\ क 
है 


र निरूपित किया है जिसके नियंण कहकर निरूपण कियां 


मस्वरूपक्े सदित नीरकषीखत्‌ असतत्व होरद दै अथात्‌ इन तीनके एकत्वको 
क्ति वा वैकुण्ठ कहते है, छान्दोग्य वाह्यणके चलुथं मपाठकमे वृष जभनि हंस 
मद्भके सहित सत्यकाम संवादम कहा है क प्रूबादि चार दिशा जह्यकी चार्‌ 
कला है [ कटा षोडश भागका एक भाग । यह चार कला जह्यका एकं पादमा 
कदा जाता है, इसका नाम मकादावान्‌ है, प्रकारावान्‌ पाद बह्यका प्रथम पाद्‌ 
कहा जाता है, परथिवी अन्तरिक्न यलोक ओर सस्र इन चार कलाका आर एक 
पाद है इसका नाम अन्तवान्‌ है, यह अनन्तवान्‌ जहका दूसरा पाद्‌ है, अग्नि 
सुय चन्द्र विद्युत्‌ इन चार कृलाका नाम ज्योतिष्मान्‌ पाद्‌ है यह तीसरा पाद्‌ दै 
यह तीन पाद असरतत्व रूप ६, बहकर मकारासवरूपमे अवस्थान करते है, माण 
चक्षुः श्रोत्र वाक्‌ इस चार काका ओर एक पाद्‌ दै, इसका नाम आयतनवान्‌ 
यहं चतुथं पाद्‌ है, इस चतुथ पादमं अनन्त ह्माण्ड अवस्थान करता है, यही 
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पर्ष राणो जादिनारायण कादि, जो खष्िकै यथम एकार्णव जले शयन्‌ ` 
करते रैः पाच मंम विराट्‌ पुरुषकी उत्पत्ति इसी कारणशरीरी आदिपएरुषसे- 
सै ¢ ^ है ^ €.€ | १ 71दषुरुषस~= 

¡ बणनक ह; यही निणुण वा कारण ब्रह्म चतुष्पाद्‌ जर षोडाकलात्मक कह 
जति ह जहा वा विराट्‌ इसके एक पादसे मरकाश पाते हैं (नगदरूष) इसी पादका 
नाम सत्ता है, इस सत्तारूपी पाद्‌ वा अंशके न होनिते मायिक जगते व्यावहारिक 
सत्यत्व वा असितित् खुष्पवत्‌ ह।जाते है, कारणबरह्मको अब हम वेदक शब्दम 
उ्यबहारकर कहते ई, वेदम जिसुको_ निपाद ओर विष्णु कहा विष्णुक्षे सत्य ` 
ज्ञान जर अनन्त यदी तीन पाद रचोथा पादं सत्ता वा अस्तित्व हैःसत्तापाद बह्मा 
ण्डं बरह्माके सहित स्थित है यह कहके ह अवशिष्ट तीन पाद इसके निज परर 
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(६) यरूषसूक्त- 


चतुष्पाद पोडशकरात्मक जह्य पूर्वकाथेत कारणरारीरीं नियंण जद्म कदाता 
ह, अर्थात्‌ आदिपुरुष वा विष्णु यही है यदि कहं निश॑णमें पादकर्पना कैसे 
संभावित हो सकती है, इसपर साथणाचायने भी कहा हे किं अनन्त ब्रह्माण्ड 
उक्त कारणशरीरी जह्यकी अथेक्षा अतिक्ुद्र है, यहां पादचतुष्टयं वणेन करने 
विवक्षिताथं जात्रे । श्रीयुत शङ्राचायके मतमें निरवयव ब्रह्म मायासे सावयव होता 
है इस मायाकै अवयवत्व उसमें आरोपण करके उसकी चतुष्पाद्‌ वणन करते दै 
अर्थात्‌ उपासनाकै निमित्त निर्शशमें अंशा आरोपण करते है [ भोगवत्‌ ] देखो अन्न- 
पानादिसे प्राप्त, वा खीपुत्रादिसे प्राप्त वा ग्रहशय्याथश्रतिसे प्राप्त भोग होता दहै 
केव भोग ऊर पदाथं नरी, इसकारण जेसे भोगप्रापिके निमित्त अनपानादिसं- 
स्गकी अतिआवश्यकता है, इसीप्रकार उपासना करनेके निमित्त मायासे अंश॒- 
गरहणकी अतिशय आवश्यकता हे, बहुत क्या जह्य बृहत्‌ वा निरवयव है इस ज्ञान 
सेभी देखो मायाके अंश हीत इण द, जेसे बृहतज्ञान शुद्रज्ञानस पक्ष है इसीप्रकार 
निरवयवज्ञान सावयवज्ञानसापेक्ष है, मायाके अंशय्रहण किये विना, जह्यभावना 
सिद्ध नदीं दोसकती, ओर अद्यको अतिब्रहत्‌ यह भावना करनपरभी षोडदाक- 
खा चार पाद्‌ इसप्रकार माया अंशमं [ अथात्‌ मायिकमाब ददयमें रखकर ] प्रथम 
कल्पना करना होतादै, फिर उपासना करनी होसकती है. अन्यथा एसी कोई युक्ति 
वा उपाय नींद. जिसके द्वारा मायाकी सहायता विना निरंशत्व स्वरूप 
जद्यको ध्यानम घ्राप्त करसकै इसका विस्तार वेदान्तदशंन ३ अ० २ पा० 
३३ सूत्रम « बुद्धार्थपादवत्‌ `' इसपर शंकरभाष्य दैखनेसे विदित होसकता है 
| ऋ० ८ । ४ । १७ ] ॥ ३ ॥ 
| कण्डिका ४-मंत्र १. 


(क दं 0 3/1 1 ५4 न्‌ $ ५ 
विपादृढऽउटेतपुरषऽपादस्येहाभवपरन> ॥ ततो 
५.४, => १९ स भ. (क 

वि --वलन्यच्छ।मत्साराननरनज्यून ॥ & ॥ 

कष्यादि-( १ ) ॐचिपादृध्वइत्यस्यर्षिः पूववत्‌ । आ्यंनुष्टप्छन्द्‌ः । 
विण०्पू०॥४॥ 

मंच्राथः-जो यह्‌ ( पात्‌ ) तीन पादयुक्तं संसारस्पशरदित ( पुरुषः ) 
जह्य ( उर्वैः ) इस अज्ञानकायं संसारते वहिभूत अथात्‌ इसके गुण दोषसि 
अस्पृष्ट होकर उत्कृष्टतासे ( उदैत्‌ ) स्थत हआ है ( अस्य ) इसका ( पादः ) 
रेशरूप जगत्‌ ( इद ) ईस मायामे ( पुनः ) फिर ( अभवत्‌ ) प्राप्त होता हज 
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भाषाभाव्यसमेत । ( ७ ) 


अथात्‌ सष्टिसंहारदारा वारवार आगमन करता है (विष्टभ्याहमिदं कृरनमेका- 
रोन स्थितो जगत्‌" [ गी० १०। ४२] ( ततः ) मायामे आनेके उपरान्त 
( विष्वङ्‌ ) देवतियगादिमे विविधरूप होकर ( सारदानानदने) अशना 
न्यवहारयुक्तं चेतन प्राणिसमूह इससे रदित 1गारनदाञजाद्क अथात्‌ स्थाः 
जगमको ( अभि ) देखकर ( व्यक्रामत्‌ ) व्याप्त करता हआ ॥४॥ 


विस्तार-पूवं मत्रमे कथित विष्णु उध्वं उदित होते हं अथात्‌ संसारम रह- 
करभी ससारके युणदोषासे रहित हे, यद सायण कहते हं अथवा बहव ओर 
सक्ष्मत्वकी पराकाष्ठा है, यह्‌ कटश्चुति कहती हे “ इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्य- ` 
श्च परं मनः । मनसश्च परा बुद्धिषुद्धणत्मा महान्परः । महतः परमव्यक्तमव्यक्ता- 
स्पुरुषः परः । पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्टा सा परा गतिः" अथवा उध्वं कहनेसे 
सवं प्रधान सत्यराकका वोध होताहै उध्वं उदितका अथं यह कि भूः सुवः स्वः 
म॑हः जनः तपः इन लोकामं त्रिपाद्‌ पुरुष गूढरूपसे स्थित है “एष सवषु भूतेषु 
गूढोत्मा न प्रकाराते'" यह आत्मा सब भूतोमें गूढ हनेसे प्रकाशेत नरी होता ॐ 


ग्ट, ८८ 


परन्तु जव सत्यठोकगामिनी बुद्धि होती है तभी प्रकारित होतारै, “ रर्यते 
त्वग्र्यया बुद्धया स॒क्ष्मया सक्ष्मदाराभः उष्व उदृयका अथं यह्‌ हं के जगतकं 
दुःखंसि बाहर हौकर विद्यमान दहै, तथा च श्रुतिः ^ सथां यथा सर्बखोकस्य 
चक्षुनं टिप्यते चाष्षषैवाह्यदोषेः । एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा न र्प्यते टोक- 
दुःखेन बाह्यः ” सूयं सवकी चक्चुभके अधिष्ठाददेवता है परन्त॒॒चक्च॒ओमें जितने 
दोष है उनसे वह टिप नहीं होते इसप्रकार बह सवे भूतोमे वतमान हकर उनके 
दोषोसे रिक्त नदीं होता; अथवा इन दृश्यमान सूयंका आत्माही जिपात्‌ परुष 
मरतिदिन उद्य होताहै इसीकारण सावित्रीमे सविताकी उपासना कटी है तथा 
“सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ” [ ऋ० सू ११९ 1] उसका आयतनवान 
नामक चोथा पाद्‌ वारवार मायासे आविभावतिरोभाव होता है मायाशक्ति नो 


सजनईच्छासे पह अव्यक्त थी वह उसका निजरारीर दीकर व्यक्त हीतीहै [ ० 
< । ४ । ९७ ] ॥ ४ ॥ 


कण्डिका «-मन्त १, 
ततोविराडनायतव्िराजोऽअधिपरषः॥ सजातोऽअ 
स्यरिस्यतपश्चादभमिमथेपुर८॥ ५॥ 
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५ (<)  --चुरूषसूक्त- 


| ऋष्यादि-( ९ )ॐततइत्यस्य ना० ऋविः । इत्यादि पूववत्‌ ॥ ५ ॥ 
| _ मनाथः-( ततः) इसके उपरान्त उस आदिपुरूषंसे ८ विराट्‌ ) ह्याण्डदेह 
जतन जनक मकारकी वस्तु श्रिराजमान होती हैँ वह ८ अजायत ) भगट हुम 
( विराजः ) विराट्‌ ( अधि ) दहके उपर उसी देहको आधेकरण करकं ( पुरुषः ) 
उत दहका अभिमाना एकी पुरुष इञा अर्थात्‌ सम्पूर्ण वेदान्तसे जात्ने योभ्य 
मात्मा, अप्रन। मायासे विराट्देह बअह्याण्डकी रचनाकर उसमे जीवरूपसे 
मेश करके उसके अभिमानी देवतात्मा जीवरूप हया (स वा एष भूतानीन्द्रियाणि 
१९ दवता: काराश्च खषा मरं इव विहरति" इति [ न॒सि०्ता०२।९ ] ओर 
( सः , वह । ५९ पुरुष ( जातः › प्रगट होकर ( अत्यरिच्यत ) अतिरिक्त देवता 
(तङः मबुप्वाद्रूप हुजा ( पश्चात्‌ ) देवादि जीवभावके उपरान्त ( भूमिम्‌ ) 
मक रचना करता हुजा (अथो ) मूमिरचनाके उपरान्त उन जविक्ष 
( पुरः › सात धाठुञओंसे पूर्णं होनेवारे शरीरौको रचना करताहञा ॥ < ॥ 


न प जह्य नपात्‌ युरुपसे उत्पन्न दिरण्मय तेजोमयः अण्डमध्ये 
~ ~अ गाडत हए ह उनको स्वयशर, हिरण्यगर्भ, जापति, ज्या ओर विरा 
६ वना नागरे स्वयं -होनेसे इनको स्व्भू कते है तेजोमय अण्डके मध्यमे 
(हरण्यगभे कहते दहे? दवातयगाद्‌ अनेकरूपसे प्रगट होनेसे जर आपी 
उका 1 थ निवेधके नियम कहते ई इससे जापति कहते सुण वा साकार 
| 4. नलया ९, उन दारा सन्‌ वस्तु मकारा पाती दै, इससे विराट्‌ करे 
जात ₹? इन एकह परमात्माके कार्यानुरूप अनेक नाम है, उन्ही आदि पुरुषसे 
ब्रह्माण्डं हुजा दे, इन्दी परमात्माकी अवघटनघंटनापदीयसी शक्ति माया कही 
जाता हे; इसकेभ। मकरति अव्यक्तादि अनेक नाम ई, खष्टि दो अरकारकी 
एक नहा! खष्टि आर एक ब्ह्मकी खष्टि. बह्माकी सृष्टि पटे य 
एकाणव जटमं वीजरूपसे स्थिति ९८ यह सव जगत्‌ 
[णव सूप [स्थाति करता है, परन्तु प्रकृति उससमयभी 
रहता 2) इसकोही सण्डम्रख्य कहते है इसके उपरान्त ह्याह सष्टिकी ध 
शप्त ह जर्‌ जव म्रकृति अव्यक्त भावको परप्होती हेउसे म 6 
महाप्रख्यके उपरान्त जो सृष्टि होती उसका बह्मकी सशि ४९ कहते ह 
[>> ह, च 34494 टे वटः 7. 
खाष्ट कहल है उससे पंहछे एकमान्न बह्यही स्थितिकरते ॐ स्ते ह वही जाद्‌ 
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भाषाभाष्यसमेत । " ५९९ 


सङ्कुःपयस्तदन्या नान्वजायतः' इति [ ऋ० अ० ठ अ० ८ व ४मं०द॥ < 
स्‌०२रमन।एकवारही भ्रखोक मरुद्र्णोकी मातासे छरोक उत्पन्न ह यह बारवार 
नह। एकवार ह ताह अथात्‌ खण्डप्रख्यम कई पदाथ नष्ट नही होता वीजरूपसे सवं 
। स्थित रहते ह जह्या जिस समय जल्को घनीभूत करके भूमिकी रचना करते 
। उस समय भूमिस सव पदाथ किं बाज प्रगट हकर दुखोकादि सव माविर्भूत 
। हते हं युलोकसे दुखोकवासी देवगणका वोध होतार, मरुतगणोंकी मातां 
| दोते देवी ह इुग्धसे ओषधि त्रीहिञदि रस्य जाननी; यही मंत्र सांख्यराखदा 
। मूलसुत्र हैअथ।त्‌ खण्डप्रख्यम नूतन ऊ छ नहीं दाता “ऋतं च सत्यं च भीद्धात" स 
`'सुयाचन्द्रमस। धाता यथापूमकर्पयत्‌ देवच प्रथिवीच्वान्तरिक्षमथो स्वः" [० १० 
मं० १९ स्‌०१।२।३।मञ |आदाय यहं किं दिन रात सयं चन्द्र स्वग।दि जिस मकार 
पूवम विधाताने बनाये थ उसी प्रकार इस कल्पमं निमाण कियेहे,इसी म॑चके मथमा- 
दमं बह्यक्रतसष्टि ओर उत्तराधमे जम्हाकृत खशिका उष्टेख हृञा है परन्तु जद्य- 
का सृष्ट मायाकी सहायतापू्वक दीती हं इसका प्रमाण तैत्तिरीयारण्यक ८ भपाखक 
६ अनुवाक है “सोऽकामयत बहुस्यां म्रजायेय इति स तपोऽप्यत स तपस्तस्वा 
इदं सवमखजत यादिदं किंश्च । तत्सा तदेवानुप्राविशत्‌ तदनुप्रविश्य सच त्यचा- 
भवत्‌)” उसने संस्ारवती मायाराक्तिसे एकके बहुत होनेकी इच्छा की ओर तप्‌ 
करके इस जगतके सव पदाथक रचना का ओर फिर ज(वभावस्‌ उनम मवेश कर 
| मूतं ओर अमूतं दौभावको माप्त हमा जव यह सखष्टिके कारण प्रगर होते ह तव जह्याकी 
| खष्टि होती है यथा “आपो वा इदमासन्‌ सङिर्मेव स प्रजापतिरेकः पुष्करपर्णे 
| समभवत्‌ तस्यान्तमनसि कामः समवतत इदं खजयामेाति [ तं° आ० १ १०२३ 
।  अनुवाक० ] अथात्‌ सृष्टिक प्रथम जलमा्रही था इसी एकार्णव जलके मध्यमे 
| फुष्करपणं ्रदेश्च [ महाकाश] मे जगर्द|्र प्रजापति सख॒टके निमित्त सम्यक्‌ रूपे 
आविभूत होकर स्थिति करने गे उनके मनम पृषवत्‌ खष्टिका संकल्प उदयहमा 
“ कामस्तदग्रे इत्यादि अथात्‌ प्रनापतिद्वारा मथम सष्िका संकल्प हा ओर 
ज्याने दूसरे मरजापतियोकीं रचना की वे जितेन्द्रिय प्रजापतिगण अपने २ हृदयम 
यत्येक सृषटिप्रकारकं संकल्पको दृढ करके उ्यक्त॒ जगत्‌के उत्पत्तिनिमित्त सकल्पको 
अब्यक्तं कारणस आकषणपूधकं कमि करते हुए, इसका आराय यह कि देवता 
दो कारके हते ह कमदेव ओर आजान नामक देरामे उत्पन्न मनुभ्यजातिकी समान 
| एकं दवजाति।जो विदयेष कमद्वारा विदेहकैवल्यको प्राप्र होकर अह्मरोकमं ज्याक्ष 


दार{<फ साथ सायुज्य खम करक -मुकतः पुष होकर रहतेहैःउनेकी कमेदेव कहते 
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( १० )  पुरूषसूक्त- 


इन कमदेवगणको भी जापति कहते है, खष्टिके समय जद्या अपना शीर कम्पित 
कर इनको प्रथम अपने दारीरसे प्रथक्‌ कर्ते है यह भी खृष्टिरचना करते हं) 
आर जतेन्द्रिय प्रजापति कहति दे यह उत्तराद्धका भावाथं कहा, अव . शब्दार्थे 
विवरण ।ख्खते ह पद्यु पक्षा कृमिकोरको तियक्जाति कहते हं इनका तमीयण- 
मधान भक्ति ६ अथत्‌ शरीरत उपादान वस्तु ओर ज्ञानउपादानतत्व सवी 
तामससे उत्पन्न है, इस कारण आहार निद्रा भय मेभुन इन चारसे अधिक ऊ 
नदीं नान्ते, इस निमित्त तियक्‌ जाति अतिनिक्ृष्ट है मनुष्यजाति रजःप्रधान हे इस 
कारण यह ऊछ ज्ञान ओर धमं भी वृत्त है. देवजात सत्वम्रधान प्रकृतिसे उत्पन्न 
ह; इस कारणा नरन्तर वदवदाङ् आर धम ज्ञानमह। रत ह,इसस यह सवत्कृश्जात 
है, बह्माने इन तीन प्रकारकी जाति्ौकौ उनके पूवंकमातुसार प्रगट किया, पीछे भू- 


क ^. 


मका साष्टे का अथात्‌ रस रक्त मांस अस्थ मजा दयुक्र आर तज इस सात्‌ प्रकार शरा- 

के उपादानकी सृषटिकी इन्दी सप्रधाठद्वारा सव जीवाके शरीर नेमाण केयःयह्‌ 
सात धातु समाष्टे होकर जीवक रारीररूपसे पारेणत हाता हं आर नावगण नज र 
कमानुसार देवता मनुष्य सिंह सरीमपादियीनेयोंक प्राप्त हात हःसामवदाय छन्द ० 
& प्रपाठ्कमः त इह व्याघ्रा वा सिंहा वा वृका वावराहावा काटावा पतङ्गावा दसा 
वा मशका वां यदद्‌ भवन्ति तदा भवन्ति" इस खाकम जा जस रूपक ह वारवार 
कृमानुसार उ९। रूपसे जन्मग्रहण करतहं सहस्र काटि युग परभा ष्ट दसा ऋकार 
हागां संसारियाका वासना विखान नहीं होती जो मनुष्यम स्षहादका वाक्षना 
करेगा वह्‌ सिह अथ।त्‌ कमजन्य जेसी वासना हौगी वेसाही फट प्रप्त हागा वह्‌। 
योनि प्राप्न होगी जवतक ज्ञानद्वारा कर्मबन्धन नष्ट न होगा यही दशा र्हगा इसा 
(नामत्त उाद्धमान्‌ वेदवदाङ्का वेचारकर पकक्षणभा वृथा नहा खोतेहं "ततोके' 
स्थानम "तस्मात्‌" पाठ है [ ० ८ । ४। १७] ॥ ५ ॥ 


कण्डिका ६-मन्त १ ध 
तस्म।छज्ञातत्सवेहठऽसम्भतम्पषदाज्ज्यम्‌ ॥ पशू 
` स्ताश्चच्छवायच्यानाश्ण्याग्य्राम्म्याये ॥ & ॥ 
ऋष्यादि-{ १) ॐतस्मादित्यस्य नारायणक्रषिः । आार्चीपक्ति^छं०। 
पुरूषो देवता । वि० पू०॥ &॥ 


मन््ायेः-( तस्मात्‌ ) उस्र ( स्वेहतः) सवात्मा पुरूष जिस यज्ञम हवनदयारा 
परूजेजाते द उस पुरुषमेध ८ यत्नात्‌ ) यत्नसे ( पृषदाज्यं ) दधिमिभ्त धरत (सम्भ- 


ज्र 
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भाषाभाष्यस्मेत। ( ११) 


तमू ) सम्पादित हज द्धि आ्यजादि मोग्यजात वस्तु पुरुषद्ारा अगर हई 
ओर उस षुरुषने ( तान ) उन ( वायव्यान्‌ ) वाञुदेवतावाे ( पश्यन्‌ › पञ्- 
५4 ६ ) उप्पन्न ५८ -अन्तरिक्षदेवत्याः खल वै पशवः इति श्रतेः 
ये ) मो ( आरण्याः ) वनके पञ्च हरिणादिक (च ; 
५.५ देक (च ) ओर ( याम्याः ) मामके पञ्च 
[९ © ^. ० ० 1 

विशेषः सवे विश्व संसार घुरुष जिस यज्ञम आष्त इए उस मानसयागकौो 
स्वेहुत कहते हेः स्थं प्रथम दधिघुतादिवस्तु प्रगरहृइं यहां दधिघ्रतादि भौगम्य 
वस्ते वृक्षकि रसविशेष जन्ने, यह घृतदधिका उपलक्षण है परवैतवासी योगीगण 
इन्दी वृ्तके परृषदाज्यस्वरूपर अन्नफटोको भोजन कर ्षुषाद्ष्णा निवृत्त करते है 
यहां दधिघृते उत्पन्न हेनिवारे जीवक खाचयपदा्थकी सृष्टि जानी कोई कहते § 
उस सर्वेहत यज्ञ पुरुषदारा द्धिमिश्रित घृत [ छष्मामिभितरेत ] सम्पादित ह 
उस्से मामचारी अरण्यचारी ओर ८ च ) कहनेसे नभश्चारी जीव उत्पन्न हुए 
इस्‌, स्थल्म _ यथाथ कठत्व ब्यक मानकर ह्मासे अस्मदादिपर्यन्त यथाच 
५ नदीं है एेसा दिखाया ह इससे कहा है उस्ते मगट हुए [ ऋ० ८। ४ | 
१७ ] ॥ ६ ॥ | ४ 


 काण्डका ७-मन्न १. | 
॥ 0 


तस्ममाु्ञार्सवहठऽऋचऽसामानिजज्खिरे ॥ छ 
न्द।९>सिजनज्ञिरेतस्म्माद्ाजुस्तस्म्मांदजायत ॥७॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐतस्मादित्यस्य नारायणऋषिः। आण्यलष्टष्छन्द्‌ः। 
पुरूषो देवता । षिण पू०॥७॥ (1.4 
मरः ~ 9 र # | 
नत्राथः-( तस्मात्‌ ) उस ( सवहुतः ) सबहत (यज्ञात्‌ › यजञपुरुषसे (अचः) 
ऋ ( सामानि ) साम ( जज्गिरे ) उत्पन्नहुए ( तस्मात्‌ ) उसीसे ( छन्दांसि > 
छन्द अथवमनत्र' ( जज्ञिरे) प्रग हए ( तस्मात्‌ ) उससे (यञ्चः ) यज्ञात्मक यजुः 
( अजायत ) प्रगट हुञा ॥ ७ ॥ (* 14 
विस्तार ऋक्संदिता अक्षरमात्रा छन्दके नियमे प्रथित है इसके दो मेद्‌ हँ 
मथम जो स्वरयोगसे गीतिको प्राप्तौ राजति दं ¦ 
स्वरयोग्‌ मप्होकर सामनामक होजति द यह साम मूल 
ऋक्‌ काते हं, ओर एक वह जो गीति न्धं अति वेदमे ¦ 
हात ₹› अर ९ ज।, गतम नहा जति ह । सामवद्मं साम मूक 
५ ऋचा आचिक अन्यम पाईूजा्ीह इसप्रकार ऋचामय गरन्थको आचि 
ऊत = सामवेदसंहिता दौ अमि विभक्त दै एक आविक ओर दूसरा गान 


थ कहकाता हेः छन्दोमय ऋचा यह विदेषणयुक्त करै तौ यह्‌ अथं करना 
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(१२) पुरूुषसुक्त- 


क अ 


होगा कि जिनका छन्दोरूपत्व अविनाशी अर्थात्‌ भीतिकेद्वारा नष्ट नहा होता साम 
मूल ऋक्‌ छन्दोरूप दै परन्तु सामगानतमयम उसका छन्दौरूपत्व नष्ट होजाता | 


वेदकी रचना तीन प्रकार है कछ पयत्मक, ऊ ॒गीतात्मक, ओर ऊछ 
गद्यपद्यात्मक अथात्‌ जिनमे छन्द्‌ कल्पना नहीं होती है । इसी कारण वेदकं 
त्रयी कहते द पयात्मक ऋक, गीति साम, गयपदात्मक यज्ञ॒ कहाता हैः इसका 
वर्णन महर्षिजैमिनिने भी भटीप्रकार निरूपण किया दै, (तेषास॒ड्मन्त्राथवरोन 
पाद्ग्यवस्था १ गीतिषु सामाख्या र शेषे यजुःशब्द्‌ः ३ । ” शावरभाष्यम इसका 
विस्तार छिखा है प्रश्-जव कि ऋक्‌ सव छन्दोवद्ध ह तौ फिर 'छन्दांसि'कहनेकी 
आवद्यकता क्या ह? उत्तर-फिर छन्दासि ' कनेक आवर्यकता यहं है कि इससे 
अथैका भी बोध होता है यदि कहो कि यहां तौ केवट । रक्षणमात्र कदे हँ तीन 
विदयाके अन्तर्गत अथप्रमी जागया ओर यज्ञ तीनदी वेदसे निबाह हो जाताः 
यदी बात नदीं अथमेभी यज्ञविधान देखा जाता ह इससे “छन्दसि कहा, 
ओर याद रयीके अन्तम॑त अथत्क माना जाय तो “छन्दांसि'का यह अथ 
होत. छन्दांसि" कदनेते छन्द्विधाय्‌ फ़ इतिर्योका बोध होता दै इस मकारसे 
जह्मणमागर्मा उती यज्ञयुरुषते प्रादुभरूत इमा यह बोध हाता ह वेद्केदा भाग हं 
एक मंजरमाग जो संहिता कहाती है, दूसरा जाह्मणभाग जो विधिभाग 
कहाता है. यदी दोनो भाग मिलकर वेद्‌ कहाताहै यह याज्ञवर्क्य का 
त्यायन तथा आपस्तम्ब महिं कहते दँ “ मं्रबराह्यणयोवेद्नामधेयम्‌ ` ईइसका- 
रण युद उसीसे भ्रादुभूत ई, उपाक्षजीने ““शाखयोनित्वात्‌"' प्र०अ०१ पाद्‌ ४सत्र 
कहा है इसके भाष्यमे भी इस मकरणको छिखा है इस वचनसे कोई २ मठ्के शा- 
खम तथा दूसरे ब्र्थोमि पिरोधकी शंका करते द भिं ““अभिवायुरविभ्यस्तु चयं ब्रह्म 
सनातनम्‌ । दुदोह यन्ञसिद्धय्थसरग्यजुस्तामलक्षणम्‌ ” मनु ओर ““ तभ्यस्तप- 
भ्यख्यो वेदा अजायन्तभरक्रगेदो वायोर्यजवेदः सुयात्सामवेदः” [ श० ११। ९ | 
अथोत्‌ जद्याजीने अप्रिसे ग्वेद वायुते यजवैद आदिरयते सनातन सामवेदक) 
देवगणके यज्ञ सिद्ध करनेके निमित्त आकर्षण किया, पले हम इसीका अध्‌ 
छिखकर पी शतपथश्चुतिका अथं छिलिगे अध्रि वायु रवि क्वा वस्तु ह यह कोई 
ऋषि नशं है परन्तु दूसरी वात है इसका भेदं जात्रते कोई विरोध नदीं आता है, 
इसके तत्वको न जानकर ई मनुते विरोध पाया जाता है, यह कथतमात्र भेन्न- 
सा दीखता है वास्तविक नीं अभि वायु रवि यह तीन वस्तु जक्याके रारीरमेदी 
विद्यमान ई उसमे जिस समय अभ्रि धातु संधुक्षित होती ३ तब ऋक्‌ मंत्र बाहर 


[क्प 


हेति, जिस समय शारीरिक वायुको प्रवाहित करनैरग उस समय यजु मत्र भका- 
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भाषाभाष्यखमेत । ( १३) 


शित हए, जिस समय शारीरिक सूर्यधाठको उत्तापित किया उस्र समय साम- 
मंत्र मगट हए, यह अनुभवसेभी देखनेमें आता है कि जो ऋग्बेदको स्वरसटित 
अध्ययन करतें पाठ करते ह पाटकरतेभं उनके मस्तिष्क ओर प्राणवायुमे मा- 
घात नहीं गता केवर जाठराग्नि उदीपित हीतीहै इससे ऋ्धेदका भकाञ्च 
जाठराश्रिसे होता । यजुःका उच्चारण कठिन है उसके उच्चारण हांपनी आकर 
श्वास तीव्र होता है अथात्‌ प्राणवायु उरीप्िको प्राप्त होती दै इससे यजु वाथुद्वारा 
प्रगट कहा । सामवेदका उच्चारण यञ्जकी समान काटिन न हकर स्वरथाम मृछना 
तानर्यादिरसयुक्त होनेसे उसके द्वारा मस्तिष्के आघात होता ई मस्तकदी आदि- 
त्यका स्थान वा आदित्य है इससे सूय॑से सामवेदका प्रगट होना कहा इसप्रकार 
बरह्माजीने जाठरा, प्राण, ओर मस्तिष्कस्यान आदित्यसे तीन वेर्दोो आकर्षण 
कर पूरणं किया,तथाच श्वातिः ““सोकामथत बहु स्यां भजायेयेति सोऽ्रास्यत्स तपो. 
तप्यत तस्माच्छरान्तात्तपनाच्रयो खोका जसज्यन्त परथिव्यन्तरिक्षं योः। स इर्माखी- 
हीकानभितताप । तेभ्यस्तपतभ्यस्रीणि च्यो्तीष्यजायन्तभ्रियोयं पवते सूर्यः । स ३- 
मानि त्रीणि उयौषींष्यभितताप। तेभ्यस्तपभ्यः"' इत्यादि [ श०११। ४। २।१-२-३] 
“स दमांखीन्वेदानभितताप तेभ्यस्तपेभ्यखीणि शक्राण्यजायन्त भूरित्युण्ेदाद्धव 
इति यजुंदात्स्वरिति सामवेदात्‌" इत्यादि [ श० ११।४।२। ४] मजाप- 
तिने मजारचनाक। इच्छां तप किया ओर तप करके तरिरोकी उत्पन्न की, फिर 
उन त्रिखोकीको ताप देकर उसका सार भाग तीन ज्योति अग्नि वायु रवि निकाटी 
फिर इन तीनाको ताप देकर ऋक्‌, यज्ञ, सामके मंत्र निकार इनको ताप देकर भूः 
भुः स्वः निर्गत किया आशय यह कि भूमिका सार अभि अभिका सार ऋम्बेद 
है ऋग्वदम भ्रूमिसम्बन्धी पदा्थोका विशेष रूपसे कथन है, यचवदमे बाचु- 
सम्बन्धी अन्तरिक्ष पदार्थका विशेष रूप्रसे कथन है, जेसे यन्न करना उसका एल 
स्वगगमन ओर अन्तरिक्चसे फिर आहृतीका मेघरूपसे परिदतंन दो मूमिपर आना, 
सामका आदित्यप्रफाशरूपसे सम्बन्ध दै उसमे गानादिके द्वारा परमानंदकी 
ग्रा्ि होती है “ वेदानां सामवेदोस्मि" [ गी० ] यह सव कुछ प्रजापतिके मान- 
सिक सकर्पर्मेही प्रगट हृ है अव यह स्पष्ट दोगया कि अभि वायु रषि इस 
स्थले ऋषियांका नाम नरी है दयानंद मिश्चुकने शतपथका प्रसंग विना देखे 
अभि वायुको ऋषि कहकर अत्पर्ञाको बडे श्रममे डारदिया ह उनका कथन 
मिथ्यादही है [ ऋ० ८ । ४ । ९७ ] ॥ ७ ॥ 
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(१४) ` युर्षसूक्त- , 

. काण्डक्छा <-मन्र ९ 
तस्म्मादश्वाऽअजायन्तयेकेचो भयादतः ॥ गवो 
हजजिरेतस्म्मात्तस्म्मालताऽअजावय> ॥ < ॥ 


ऋष्यादि-(९) ॐतस्मा दित्यस्य नारायणऋषिः । निच्यदाष्यलंष्टु- 
ष्छं° । पुरूषो देवता । बि० पु०॥<८॥ 


मन्त्राथः-( तस्मात्‌ ) उस ( यज्ञात्‌ ) यज्ञ पररुषसे ( अश्वाः ) षाड ( अजा- 
यन्त ) उत्पन्न दए ( च ›) ओर (ये ) जो (के ) कोई घोडे अतिरिक्त गदभादि 
तथा ( उभयादतः ) उपर नीचेकं दातासे युक्त उत्पन्न हए (इ) प्रसेद्ध 
है कि ( तस्मात्‌ ) उस यज्ञ पुरुषसे ( गावः) गोपे ( जज्ञिरे ) प्रगटहुईं ( तस्मात्‌ ) 
उस्से ( अजावयः ) भेडवकरी ( जाताः ) उत्पन्न हूर ॥ ८ ॥ 


विद्छोषः-& मन्त्रम सामान्यतासे आरण्य ओर ग्रामके पञ्च॒ उत्पन्न होने कहै 
इस मंत्रमे यज्ञकायंसाधक विशेष पञ्युयंका निरूपण किया है उस मतम यज्ञ 
साधक पञ्चका वणन किया रै बराह्मणभागमें उनके चिह्वभी ठिति हं ' स्थूल- 
पृषतीमापरिवारुणीमनड़ाहीमारूभेत"” जिसका शरीर हृष्टपुष्ट गोट बडे बडे 
चिन्दोंसे युक्त दौ नेत्र सूयं ओर अध्निकी समान रक्तवणं हो उस गोका यज्ञके 
घत दुग्धकै निमित्त ग्रहण करके फिर प्रदान करदे इत्यादे यदा यज्ञाय प्य 
ओका वर्णन किया ह इससे पदे ६ म॑त्रसे इसमें भेद द [ ऋ० ८।४।१७] ॥८॥ 


ण्डका ९मत्र १. 

ॐ [५ रोस ध्य ॥ ॥ == 
तंषयज्ञम्बर्हिपिप्परक्षन्पुरषञ्चातमग्य्रत९॥ तेनदवाऽ 

वि ॥ र कैः + 
अयजन्तसादयाऽऋर्षयः ज्म ॥ ९ ॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐतयत्तमित्यस्यष्यादं पूववत्‌ ॥ ९ ॥ 

मन्वा्भः-( अग्रतः ) सरश्िके प्रे ( जातम्‌ › प्रगट हुए अथात्‌ पुरुषरूपसे 

यादुर्॑त ८ तम्‌ ) उस ८ यज्ञं ) यज्ञसाधनभ्रूत ( पुरुषम्‌ › एुरपका (रवाह पि, मानस- 


यज्ञम ( पौक्षन्‌ ) पोक्षणादि सैस्कारंसे संस्कार करते हए ( तन ) उसी पुरुषसे 
(ये) जो ( साध्याः) साध्य( देवाः ) देवगण (च) आर ( ऋषयः ) ऋषिं 


अथात्‌ खष्टिषाधनयोग्य जापति ओर उनके अनुङूख मद्रा ऋषि ( अयजन्त) 


मानमयागको निष्पन्नकरतेदुए ॥ ९ ॥ ` 
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भाषाभाष्यसनेत । ( १५.) 


 विस्तार-मानसयज्ञमं यजन किया तव विराट्‌ पुरुषको किस यूम वधन 
किया होगा, महात्माओंका कथन हे कि दटविश्वास्रूपी स्तभमे विराट पुरुष 
वाध जातह्‌ यह्‌ क्षामान्ययूप नहीं कन्तु अनन्तं अनादि आत्मामे गड़ाहुञह 
इसका अग्रभाग द्ुखाकसेभीं उचा है इस विराट्‌ पुरुषको एकवार इस विश्वास 
स्तभम ॒वांधल्नपत समस्त ब्रह्माण्डके प्राणियांको वांधटिया जासकताहै स्वेमेध- 
्रकरणमे भी इसका प्रकरण अगा यह विराट्‌ पुरुष आदिनारायण वा चिपाई्‌ 
पुरुषके निमित्त उत्सगं किये जाते ह, अन्तर इनमे यह है किं तिपाद्‌ पुरूष 
कारणशरोरी नियेण निराकार है, विराट्‌ पुरुष कायशरीरी सगण साकार कहा- 
तेह, इसप्रकार अन्तर अधिक है, यदापि यह सम्बन्ध निरूपण करना काडिनि है 
तोभा जो हमारे सवसम्बन्धयुक्त अनुभवगम्य परात्पर आदिनारायण ह बही 
तपाद पुरुष है "मानसयाग करियाः इसका आय यह है कि जबतक देवताओंने 

त्सगके निमित्त विराट्‌ पुरूुषको मानकस्तयागम्‌ यजन न किया, तवतकं यज्ञ पूणे 
न हमा, ओर उत्सगे करत ही वह मानसयाग प्रण हीगया, इस भावको षिचारना 
चाहिये कि जव मनसे विराट्‌ पुरूष छोडदिया जाता है उसी समय वह्‌ माणी 


त्रिपाद्‌ पुरूषको प्राप्त दाताहं युक्तिका अधिकारः होताहे इस विषयमे जितना मवे 
दा कराजाय उतनारी गूढ तात्पयं षिदित होता जाता रहै हमको अभी ओर कुछ 

कहना है इसकारण निवृत्त होति दै, रस॒ मानस्षयागके कर्तां साध्य देवता ओर 
ऋषिगण हं जद्याजीके शरीरस प्रगर हए प्रजापति सरीचिआदि सष्टिखाधन 
योग्योकोदी इस स्थल्मे साध्य कहे, ओर जो वेदमेजौको प्रत्यक्ष किये रहते ह 
मनोमा्रररीरी जह्याके साथ मुक्त दीनेवारे पुरुष दी इस स्थम ऋषि कथन कियद 
यह्‌ साध्य देव ओर ऋषिगण बह्याकी खष्टिकी इच्छा करनेके उपरान्त जह्याके श॒रीर- 
मनोमाच्रशीरी होकर प्रगट होति दं, सवेहत वा विराट्‌ यज्ञ यही सम्पादन करते 
यह इस जगतमं स्थावर जंगमादि खष्टिकं कतां टै इस कारण वेदम्‌ इनको पजापति- 
भी काह उनम कितनोदीनि सष्टिरचना की, इस कारण उनको मंत्रद्र्ण ओर 
ऋषिभी कहते, आदाय यह कि यह साध्यगण हमारे पिता ओर अद्याजी 
पितामह कदेजातेहै, इससे सष्टिके कता अनेक न जाने किन्तु जिससे यह विराट्‌ 
हआ है कतां वही एक हे यथा “एको देवः सवभूतेषु गूढः ` ओर “'हिरण्यगभं 

समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ [ ऋ० म० ९० सू० १२१९ म० १] 
इससे एकी कतां जानाजाताहै यदि कदो इन्द्रचन्द्रादि अनेक देवताओंकी इन्वर- 
भावसे स्तुति छिदि इस सरन्दहको वेदी दूरकरतार "इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुः" 
[० मं० ९ सू० १६४ मे. ४६] तथा ““खूपं रूपं मघवा बोभवीति - वही अनेक- 
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भेव ह सन्‌ उकं नाम हैं [ऋ० ० ३ सु° ५३ म॑० ८] ओर "ममित आभे 
बात ' | ऋ०° म०३ सु०९ म॑ं०४] “त्वमग्न पुरुरूपः'' [ऋ०म०९ सू०८म०९]तथा 
कायक ५ ६) स्थलामं अनक देवतोके नामे एक ईश्वरकाही वणन किया 
क मितत अनेक नामे वह एक हरी निरूपित हु है यदि कहो तो 
स्वीक १ निरूपण क्या कियाहे तो यह्‌ जान्ना कि सष्टिक साधनयोग्य जिनको 
हेता य 6 मजापाते कंदे जाते है, इन्दीके दवारा विराट्‌ यज्ञका विस्तार 
अ धाताकी रच्छानुक्कृल यह अजापति ओर साध्य जो मनमें संक- 
9 वह॒ सम्पन्न हीजाता हं “आप्ति स्वराज्यम्‌ " इस शतिक अनुसार 
म १1 छाक्तेको पर्त पुरुष सम्पूर्ण देश्वयसम्पनन होते दै (सरवे ह 
कां ध 9 ५ १) ध तेषा सर्वेषु लोकेषु कामचारो मवति" सव 
ड नकद 1 उपहार देतह ओर सव लोकोमिं उनकी यथेच्छ गती हौती 
रकतत्वन्यापारका छोडकर जौर वे स > 
मं कहा श्रीद्त शं ध . गगद्वचापारव्नं प्रकरणादसन्निहितत्वात्‌" 
दीनिवार्ोको 4 कराचाषजी माष्यमं कहते ईश्वरकी सायुज्यमुक्ति माप्त 
है. जगतका ४. छाडकर अर सम्पूण अणिमादि देश्यं माहोते 
साध्य देव महि = त्यसिद्ध ईशरमे ही दै इत कारण उक्त 
हिरण्यगमही ९१ सव विधातकेदी नियमके जाधीन रहै एकमात्र 
५९ जगते कत। हं यह महभ अनापरि प 
अुतार कतः ` अरहणकर स रः म्रजापति इन्हीकी इच्छके 
आदिको कतव 9 4 केरतहे जसे राजाकी आन्ञानुसार मं्ी- 
सरूपसे अह्मे सहि ९ मकार साध्यगणादिको है, यह परजापाति कि- 
ते त सायुज्य टाम कृरते =, ¢^ ^ व्र स १ 
तेष जलो परायरावत अ ह यह केषीतकी उपनिषदमें छिखा दै 
ह्मणो जितिः या च र तस्मन्‌ बसति शाश्वतीः समाः साया 
जह्यच्ेण अनुविन्दन्ति = ^ त ता च्यु व्यङनुते तय पुतैतद अश्चरोकं 
दिका्॑दा व त अथत्‌ जिन्दोने जितेन्द्रिय हो ¢ टा 
1 रा जीवन व्थकीत ~ न ६।कर अथंसहित वेदपाग- 
समाना न व्यतात किया ह 
उत्कता ९१।चु दाकर उस स्थम 
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भाषाभाष्यसमेत । ( १९७ } 


करते देः मानसयाग करनेवाले साध्य ओर ऋषिगणके शरीरक्िषयमे ऊक 
लिखते ह अथात्‌ संकल्पका साधन मन तो सिद्धी है शरीर वा वाह्य इन्द्रिय रष्वम 
होताहे वा नहीं इसमें कहते हँ । ` 

“ अभावं बादरिराह देवम्‌ ” [शा०अ०यपा०४सु० १०] 

वादरि आचायं ^ मनसेतान्कामान्पर्यत्रमते य॒एते बह्मलोके ” जह्मटोकमे 
शरीर इन्द्रियसे विना केवर मनसे ही भोगसाधन है जह्यलोकके रेश्व्य॑को मनसे 
अनुमवकर रमण करता है ्ुतिके देखकर बह्मरोकको भप्त हुए परुषोको 
शरीर इन्द्रिया जमाव मान्ते ई अर्थात्‌ उनका शरीर मनोमयमा्र होताहै परन्तु 
जैमिनि कहते दै । 

(भावं जेमिनिर्विकल्पामननात्‌ " [ शा० ४ पा० ५ सू० ११] 

जमिनि कहतेह बह्मखोकप्रा्रिरूप सक्तिमि इन्द्रियके सहित शरीरका भाव ड 
कारण कि श्रुतियोमें नानात्वभाव देखाजाता हं “स॒ एकधा भवाति तिधा मवा्त 
पश्चधा भवति" इत्यादे [ छां अ० ७ ] अथात्‌ जह्यरोकवासी सक्त पुरुष 
एक तीन पांच सात आदि सदसरूप धारण करसकतेर इससे शरीर इन्द्रिय ओर 
मन उनम तीर्न ह । | | 

“द्रादृशाहकडुमयविधं बादरायणोऽतः” [ शा० अ० ४ पा० ४ सु० १२] 

व्यासजी कतर जहां दौ प्रकारकी श्रति पाह जाय वहां विकल्प मान्त जेसे 
दाद्शादयागको दो प्रकारकी श्चेतिसे सन्नत ओर अदीनत्व कहा इसी भकार सुक्त 
पुरुष मनोमात्रशारीरी है ओर इच्छा करनेषर मन. इन्द्रियशरीरयुक्तमी होतदि । 
संकरपमात्रसे ही यह सव कछ हज तिह इस स्थरूम देवता ऋषिगणभी प्रजापति- 
रूपे बिधाताकी इच्छासे इनके हद्यमे सम्पूणं वेदम रोका आविर्भाव हजा इसीसे 
इनको ऋषि अर्थात्‌ मंत्रा कहते हं यह ऋषि ह्याकेदी नियममे नियम्य इनकी 
ओर जह्याकी इच्छा अभिन्न है ब्रहमाकेदी हदयसे इनके मनोमे वेदमंत्र मगट हुए ऋ- 
पियोनि म॑त्रोको प्रत्यक्ष करके मानसयागद्वारा बह्याको परिवप्र किया उससमय जह्या- 
जीने यथोक्त सव म॑र्नोका प्रगररूपसं उपदेश दिया; उन्होने संङल्पशरीर ह्यकर 
दृसरोको उपदेश दिया इस म्रकार गुरुपरम्परासे जगतमे व्याप्त इसीसे इसको 
चति कठते द [ अथात्‌ परंपरासे सुनाहृञ] इसी वेदको अपौरूषेय नित्य कहते 
यह अनादिसिद्ध बरह्मवाणी दै।परश्न-यदि पेसा है तो वेदम अनेकऋषिर्योके नाम क्यो पये 
जते यथा'“्रेतः करूपेवदहितो देवान्‌ हवत ऊतये" [ऋ०मं० १स्‌० १०५ १७]'त्वा - 
मथऋष आपपयकऋषीणां नपात्‌ ” [ यज्ु० २१। ६१] “त्युं जमदग्नेः कश्यं 
पर व्याययुषम्‌" [ यज्ञ° ]। तथा अथव १८ । ३ म० १६ म साती ऋषिक 
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( १८)  पुरूषसक्त- ¦ 


नाम ओर ऋग्वेद १०. मं० ९६ सु° वृहदुक्थ ऋषिका पु्रको उपदेश देना. छख 
है इस्त वेद्‌ उन उन कथाअक पश्चात्‌ निर्मितः होना चाहिये । उत्तर-इनक हनेसे 
१द्क जपरयत्व हनम ङछ हानि नहीं पडती मुष्यकी रचना अर्थको देखकर 
दाताहं आर ईश्वरका ज्ञान त्रिकाल एकरस है उसने नो ऊछ छिखा ह केसा 
यादना होतो होकर रहता भूत भविष्य वर्तमान वेदसे सव कुछ जाना जाता 
दूसरे इन वदकै शवदोको देखकर दी उनके अनुसार बह्माजीने सवक्रा नाम- 
करण करिया ६ यह शब्द दूसरे अथसि युक्तभी हँ तीसरे ेदकी कथा इतिहास 


नाम आध्यात्मिकी हे हितोपदेश कनके निमित्त ऋषियेजि नाम अध्यात्मिक 


४ 1 


[0 क), क क क (.& ५८ 


रूपते कथन करके मनुरष्योको उपदेशा दिये यही वात जमिनिने मीमांसा जोर 
वर सानन अपने भाष्यमे कथनकी है यथा “परं श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ ” [ मै° 
१० ^ सू० ९ | “यत्पर षवरादिकं तच्छन्दसामान्यमेव नतु मनुष्यो ववर- 
नामकोऽत विवक्षितः ववरध्वनियुक्तस्य प्रवहणस्वभावस्य वायोरत्र वक्क राक्यत्वात्‌” 
अथात्‌ वेदं जहां “ववरः मावाहनिरकामयत' भवाहणगो्रोत्पन्न ववरनामा नाह्य- 
णन इस मकार इच्छाकी इस ग्रकारका अथं मनुष्य अपने सैस्कारानुरूष 
क तट कन्त, वास्तविक देखनेमे यंह अध्यात्मिक अथं है ववरध्वनियुक्त 
67 अथात्‌ प्रवहनस्वभाव वायुका अर्थं हता है सिद्धान्तरिरोभणिके 
गालऽन्यायके वासनाऽव्यायमे सप्तविधि वायु टिखीहे ““आवह, पवह, उद्रह, 
९१९ उवह, बाह्यः परादह इससे म॑त्रबराह्यणात्मक वेदम इतिदासञाध्या- 
त्मिक उपदेशपर्‌ तथा ईश्वरके त्रिकाटश्ञानसूचक रै ओर यह उपदेश कर- 
नक्रा रातत बणन किये हे ओर वेदने इन वातोंकोभी खोल दियह “अहं सोस्मि" 
(ऋ० म १० १०९ मं० १। तथाऋ०म० १ सू० १८८ मंत्र द ] दीर्घतमा 
इत्यारक। व्याख्या देखो तथा निकाव्यवेधस [ ऋ०१। १२ । १ ] इत्यादि देख- 
नेते (राद्त ह।ताह कि वैद नित्य जह्यसे आविर्भू है, ओर कोई वेदका रचयिता 
नह। ट ।दस्तार न करके प्रस्तुत वणन करते है कि साध्य देव ओर मंवद्रष्टा ऋषि 
जह्यां रार॑रमं हा विद्यमान होतेहै ह्या उनको अगर करदे ओर वेदी उस 
यज्ञको करते जथत्‌ उसके यजनद्वारा तरिटोकीकी रचना करते है इस य्ञके 
„ नहा होसकती, यह बह्मलछोकवासी युक्त पुरुष वब्रह्माके साथ सक्त 
हाजात €; जव # बाह्य सामभ्री नहीं थी तव दैवता ओर साध्य तथा मर्षियोनि 
प्रथम मानतयाग करक खषटिकी उत्पात्ते की, जर सक्त पुरुषोंको सिदसंकल्प 
वणन (कया, यथा _स यादे पितृलोककामो भवति, संकस्पादेवास्य पितरः समु- 


17 = जं {} च्छा १ = 
{सिषठन्ति'' छा° वह गस इच्छा करते हँ ङेसाही उनके निकर उपस्थित होता है 
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भाषाभाष्यसमेत । ( १९ ) 


पितखोककी कामना करते दी पित्रलोक उपस्थित होता है, “संकल्पादेव तु तच्छ 

' [ शा०अ०्४पा०४ स्‌ ९] व्याससू्रम इसका विरोष रूपसे नाराङ्र 
स्वामीने भाष्य रखा है. इसप्रकारसे साध्यगण देवगण ऋषिगण मानसयाग 
मनोमाजरारीरसे सम्पादन करतेहए परे ` कहचके ह कि इनको सषिक्षमताके 
सिवाय ओर सब सामथ्ये हीतीहैे इसकारण सृष्टिरचनाके निमित्त उसका यजन 
करते है ओ।र यज्ञप॒रुष ही खषिकी रचना करते हं अथात्‌ खष्टिरचनकं। सामथ्यं 
केवर इश्वरके दी हाथमे रहती है इस्से उनको यज्ञ करनादी होगा ओर यज्ञपुरूषसे 
से करानीदी हीमौ इसकारणरी ऋषियोने वेदमंतंको प्रत्यक्ष मनोमय शरारसे 
देखा तौ परप्रकाश नहीं करसके यज्ञपुरूषसही प्रगट कराये यह निरूपित ह आदि 
{[ऋ० ८ । ४। १७ ]॥ ९ ॥ 

कण्डिका १०-मन् ९. 


यत्तपुरुषंब्यद घुऽकविधा्घ्य॑करप्पयन्‌ ॥ सखङ्िमं 
स्स्यासी्त्किम्बाहूकिमृरूपाद्‌ऽउच्येते ॥ १० ॥ 


ऋष्यादि-(९) अयत्पुरूषमित्यस्य नारायणक्० । नि० छं० । पुरूषो 
देवता । विण प्‌०॥१०॥ 


मं ता्भः-प्रश्चोत्तररूपसे ब्राह्मणादिकी खष्टि कहते है । म्रजापतिके भ्राणरूप 
देवता तथा साध्यगणादिं ( यत्‌ ) जिस समय ८ पुरुषं ) विराट्‌ पुरुषको ८ व्य- 
दधुः ) सकल्पद्वारा प्रगट करतदृए उससमय (५ कतिधा ) केतने मकारसे ( व्य 
कटपयन्‌ ) कल्पना करते अथात्‌ प्रण करतेहुए ( अस्य ) इस पुरूषका (सुखम्‌ ) 
मुख ( किम्‌ ) क्या ( आसीत्‌ ›) हुमा ( किंम्‌ ) क्या ( वाहू ) अजा ( ऊरू ) 
जंघा ( पादौ ) चरण ( उच्येत ) के जाते द ॥ १० ॥ 
विवरण-पहरे सामान्य प्रश्न ओर सुखादि विष प्रश्चहं जथात्‌ देवगण खष्टिके 
निमित्त मानस्थाग विस्तार करके जिस समय निज अमोघ सकल्पद्वारा विरार्‌ 
पुरूषको विराटरूप (विराटशारीर) खजन करते हए उस समय यह 1वेराटर्‌ कितने 
मकारसे परणं हञ,क्या पदाथं उसका सुख बाहु ऊरू आर चरण हंञजा॥ १० ॥ 
विस्तार-विराट्‌ खष्टिके मध्यमेभी दो अंश दै प्रथम विराट्‌ पुरूषके उत्पत्ति 
दूसरी विराट्के विराजरूपकषी उत्पत्ति, देवयोनिसे कृमिकीरपयन्त सब जीव 
एकतर करके समष्टिचेतन्य अर्थात्‌ विराट्‌ पुरुष काति हँ, ओर देवयोनिसे कृमि 
कीययोनिपयैन्त जीवक स्थूर शारीर एकत्र करके विराजरूप काते हँ, वेदान्तमं 
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(२०) व 3 


इसीकारण विराट्‌ पुरुषको समष्टि चैतन्य ओर जीवपुरूषको उयष्टिचेतन्य कहा 

जाता है, इसमे विराट्‌ पुरुषकां आविभीवे, “"ततो विराडजायत” इस मंजमं कथंन 

कर चुके हँ इस समय इस मं॑त्रमे विराट्‌ शरीर [ विराजरूप ] की उत्पत्तिविषथमे 

कुछ करगे, अगले मंम उत्तररूप उसकी वर्णना कंदीरै, यह वणना अतिषि- 

चित्र ह, एक ओर तो विराट्‌ पुरुषके अंग प्रत्यंग वर्णन करदिये ईं, दूसरी ओर 

उक्ती वर्णनासे सव जगतकी सृष्टि कथन करदी रै, लोकरिक्षाके निमित्त वेद्‌ 
युरुष स्वयंदी प्रश्रकरता ओर उत्तरदाता रै, मंत्रके म्रथमाधेमे सामान्य प्रश्न ओर 

द्वितीयार्धे वरिदषरूपसे चार रश्च है इसमें प्रथमादधका उत्तर १२। ९३ वे म्मे 

दिया टै ओर चार प्रश्रोका विशेषरूपं उत्तर ११ मंम दियाहै विराज पुर्ष 

कितने प्रकारमे पर्णा यदी जिज्ञासाके संकेत ह विराट्पुरुष जीवन अथात्‌ 
समष्टिवितन्य पुरुष उसका हमसरीखे जीवगणांकी समान वास्तविक लिङ्गशरीर 
ओर स्थूक दारीर नरि देवताओंने मानसयागमे उसकी पञ्चुत्वकल्पना की है 
विना अभिमानके पञ्युभाव नहीं हौसकता, अभिमानके विना शिङ्कशरीर नरीं 
होता छिङ्कशरीरषिना स्थूर शरीर नहीं होता, इससे विराट्को पञ्ुत्वकल्पनाः 
करनेमे इन सबकी आवश्यकता टै अर्थात्‌ उसका अभिमान टिङ्ग शरीर स्थूलशरीर 
सवदी चाहिये, शस म्रकार मानसयागमें यजनके निमित्त कल्पना रूपकदारा 
कथन किया ३, विराटकी कितने अकारते प्रणेता हई इसके ममम पञ्चकल्पना 
करने टिङ्दाशर ओर स्थूलशरीरकी आवश्यकता दहे) इस कारण उसके 
अभिमानसम्पादनार्थं किंस २ वस्वको िङ्कशरीररूप ओर किस पदाथको 
स्थूलशरीररूपसे भावन्‌। की है देवता्जकी इस इस भावना वा 
कल्पनाके द्वारा उस उस उत्पन्न पदाथके अधिष्ठात्री देवता वही र 
वस्तुरूप हीगये; देवताओंने भावना की मन उसका चन्द्रमा हौ वस मनकी अधिष्ठाजरी 
देवता चन्द्रमा हआ, सूर्यं चश्च ह वस चक्षकी अधिष्ठात्री देवता सूरयरूप हआ 
वह सिद्धसंकल्प है ससे उसका संकल्प अमोध ओर विचित्र है इसीसे वह यदी 
ख्प हआ, हमारे अन्तयांग॒ अथात्‌ मानसपूजामें रूपकल्पना चाह जितनी ही 
चित्तकी अुद्धिमात्र होतेदी फट अवश्य होगा, किन्तु उक्तरूप कल्पित पदाथ कभी 
भधिष्ठाददेवतारूपमं परिणत नदीं होते यदी देवताओंकी ओर हमा मानस- 


१ वेदभें प्रायज्ञः आविभौवस्यलम उत्पत्ति ओर उत्पत्तिस्थलमें कटपना हन्द आया, इसका 
क्‌ छ गढ तात्पयं है अथात्‌ उत्पत्ति कदाचित्‌ मायासे करिपित सत्य नहीं इस निमित्त कटपना प 
धातुका पयोग दियाहै ओर आविभव सत्यवस्तुका हो ताहे यह जानो ओर इस निमित्त आविभीव- 
स्थरूमे दत्पात्तेका व्यवहार है इस प्रयोजनीय वातौको ध्यानमें रखना चाहिये । | 
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भाषाभाष्यशमेत । (२१) 


पूजामें विभिन्नता ह यद छिङ्कदारीरविषयक प्रश्न हआ, स्थूक शरीरम श्नोत्र? त्वच्छः 
चस्ु, जिद्वा, नासिका यह पांच ज्ञानेन्द्रिय, वाक्‌, हस्त) पाद्‌) पायु, उपस्थ, वह 
पाच कंमेन्द्रिय, यहं देश ओर्‌ त्राण अपान समान उदान व्यान यह पाच प्राणः 
प्राणका स्थानं हृदय, अंपानका गृहमे, समानका नाभिदेशे, उदानकां कण्ठ 
कपे, व्यानका स्थान समस्त सरीरं अथात्‌ त्वचाकै समस्त निञ्नभागम ह सम्पूण 
इान्द्रियोका अध्यक्ष मन सवर्क। करनवाडी बुद्धि इन १७ समष्टेको ''टङ्गदरार 
कहते हँ सामान्य मश्नमे इसी १७ की जिज्ञासा थी अर्थात्‌ श्रोत्र क्या है त्वच 
क्या है ७ विशेष म्रश्चमे स्थूक शरीरके चार मधान अंशामात्र अर्हण [केयर 
[ऋ० ८।४।९७] “कि बाहू किमूरू) के स्थानमे°“कौ वाहू का ऊरू) "पाठ दे।॥१०॥ 


कण्डिका १९-मंच्न ९. 
 बाहसणोस्स्यसखंमासीद्याहूराजन्य-कूतऽ ॥ उरू 
तर्द स्यमद्वेर्य>पद्याशण्शयुदरीऽअंजायत ॥ ११ ॥ 


ऋष्यादि-{ १) अब्ाद्यणोस्येत्यस्य विनियोगः पवेवत्‌ ॥ ११ ॥ 

मन्तार्थः-(जाद्यणः) जाह्यणत्वजातिविशिष्ट पुरुष ( अस्य ) इस प्रजापातेका 
( सुखम्‌ )सुख ( आसीत्‌ ) इञा, अथात्‌ सखस उत्पन्न हआ(राजन्यगेकषत्रियत्वजाति- 
विदिष्ट परुष (वाहृ कृतः) वाहृरूपसे निष्पादित हञा अथात्‌ खजाजात्त प्रगट इमाः 
(अस्य) इसकी (यत्‌) जो (ऊरू) जंघा है (तत्‌) वह (वेडयः) वैड्य हुञा ( पद्धयास्‌ ) 
चरणोसे ( द्रः ) शूढजातिविरि्ट युरुष(अजायत्‌) उत्पन्न हआ सुखादिसे बाह्य 
णोकी उत्पत्ति क० यज्ञः सप्तम काण्डम किसी है “स सुखतखिवरतं निरमिमीत” 
तथा ‹'तिमृभिरस्त॒वत ब्ह्यासृज्यतः' [ १४ ।२८ यजु ° । इस्‌ म्रकार स्पष्ट ङ्िखी 
है इसीसे सायणाचार्य ओर महीधरने इसीप्रकार अथं किया है ॥ ११॥ 

विस्तारय पदे कथन कर चके हे कि पुरुषसुक्तमे अदधत रूपसे रचना की 
ग हे एक ओर तौ पुरुषमेध यज्ञ दे दृसरी ओर सृष्टिका वणन हे इस कारण 
दोनों विधान इसमें मत्यक्षरूपसे रक्षित होते ह ` जह्मणे जाह्मणं” २९ 1 ५ मन्त 
अन्तपर्यन्त सम्पूणं जातिर्योका मायः वणन किया गथा हे जर पुरुषमेधमं मायः सव 
जातिकै पुरुष वटति दँ इनका विराट्‌ रूपसे प्रूनन होता है ग्रजापतिके अंगोको 
कल्पना हती ह अर्थात्‌ जाह्मण उसके खखरूप क्षत्रिय उसके अजारूप वैश्य 
उसके उरुरूप ओर शुद्र उसके चरणरूप द वा जाद्यण सुखके अधिष्ठा क्षत्रिय 
थुजाके अधिष्ठात्‌, वैशय उरुयुगरके अधिष्ठाजी देवता इई शद्ध चरणोके अधिष्ठाजी 
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रचना बाह्मणादि उसी 


(रर) ` ` पुरूषसूक्त- 


दि इञ ¬> ® क क > क ट: 
वता हई अथ) त्‌ देवगणने मानसयागमे निंण पुरषरूप भिति विराट्‌ पुरुषरूप 


6 ९ ४१ र, । 
चित्र <रन करक बाह्मणादि चार बण।क्रा चार अंगते भरादुभाव देखकर उनका 
चणरूपसे विस्तार किया, 


चपारूपत भस्तार क्या, लिङ्गशरीर दिरण्यगभभरूपरे सो पूरव कहचु हैँ इस म॑मे 
8 61 ४ कथन की हं, जाह्मणोकी खष्टि ब्रह्मतेजयुक्त 
ध ९0 अशभ कहते हे इस कारण ह्मण ओर अमि दौनोकी सृष्ट 
=, ट व्वा | खखादभिरजायत ] खसे अग्नि उत्पन्न हुड, यह अगटे मन्म 
कहा ३ पत्रियत्वतेज सुनास्वरूप है इससे उसे क्षत्रिय हुआ इसी भकार 
व्यवसाय ओर सेवकत्व उसके उरूओर चरणे स्थित होनेसे उसे शेष दो वणं हए 
(1१९ ह सतपक्ष यह विचार करना चाहिये किं जाह्मणादि चारा 
४ त नशर एदं या नही ओर वह कर्मपरत्व है वा जन्मे सव विचार करसे 
बाह्मण जिनके ५ 0 धिनः आहा होने च व 
4.1 नके थे व क्षत्रिय इत्यादे हृ इस स्थरको विचारनेसे 
यदि कमपरत्व होतीरै तं गणा उत्पत्ति जातिपरतव ही विदित होती 
कार वेद छि ९ त उस ब्राह्मणत्व क्षत्ियत्व वैशयत्व शूद्र इजा इस 
चाराकी उत्पत्ति टि क (क १३ स्वच्छ राह्मण क्षत्रिय वैश्य श 
पधा) इर १ < त का कि इसमे पंचमी विभक्ति नहीं है केवट 
मेम मनापतिके अंगा भाग द।खतीदै, तो इसका उत्तर यह दै कि पुरुप 
उती ऊस्पनासे थमा विमक्तिका निदेश किया है जोर सृष्टि 

पचमीविभक्ति छिख ह £ इत जथर स्पष्ट दिखानिके निमित्त चौ पदम 
चर्ण तोह शरदौ ए) उति त वणम ते पचमी हीर केवर चतुरी 
रना चादिये क्षि इस स्थ ४ चरणा मानेगे अओरोकी नक्ष तव यह विचा- 
आरण्य बनके पु भूम 4 मायः समस्त जगतकी रचना कीगरईहे चन्द्र सर्य तारा 
= अन्त रक्आदि भौर जोजिस अंगते हुए वहभी मायःपरति- 


ाद्न किया है, तव यादे तीन वणंकी 


 आगये, यदि सवतः होगे लो १ केटपनामा् मानोगे तौ यह तीन वणं क्सि 


4 1८ । इश्वरतामे मे द्‌ पडता € ओर चारों वर्णोका 
मन्रम्‌ स्पष्ट कर ध ध र प्‌ ५ चारा वणक ८. > 
पह इन्दी जगति दिको _उत्यात्तिविषयमं पचमी विभर्ति 
हप, तौ केवल र सा पद्धसक्परूपसे प्रगट हप, यादं पीठे 
` "ख एसादी भयोग होता कि उसते त्ति ६ 


चुके है , अव यह्‌ इस 
कण यजुके सातम 


भ है, इसकारण 


दे 
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] 
| 


( 
॥ 
| 


। 


भाषाभाष्यस्मेत । (२३) 


परन्तु एेसा न कहकर चार नाम॒ अ्रहण करनेसे इसमे वर्णाश्नमधर्मकाभी आचय 
सम्मिखित किया दीखता है, इसकारण संस्कारयुक्त बाह्मणादि नाति उससे 
मरगट हुईं इसे यह चारों वर्णं जातिवाचक है कर्मवाचक नदीं रै, अव इसपर दूसरे 
दास्रकेभी प्रमाण लिखति निस्ते स्पष्ट हो तारे कि यह जातिपरत्व है ओर उसके 
अंगोसे उत्पन्न ए द ““रोकानां तु विब्द्धयथ मुखवाहुरपादतः । जाह्मणं क्षत्रियं वै- 
इयं शुद्रश्च निरतंयत्‌ ” [ मनु ° अ० १ @० ३१९ लोकोंकी बृद्धिके निमित्त 
मुख बाह ऊरू चरणो उसने चारौ वर्णाकी रचना की. यहां सवका एक समास 
करके पैचमीविभक्ति सबके साथमे निरूपण कीरै, जव कि यहां खष्टिरचनामे पंचमं 
विभक्ति ३ तब क्यों न मंत्रका आश्य यथायोग्य मानाजाय फिर मनुजी लिखते 
« वेदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निषेकादिर्दिजन्मनाम्‌ । कायः शरीरसंस्कारः पावनः मत्य 
चह च ॥ २६ ॥ नामधेयं दशाम्यान्तु दवादस्या वास्य कारयेत्‌ । पुण्ये तिथौ सुहृत वा 
नक्षत्रे वा युणान्विते ॥ ३०॥रामेवद्राद्यणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम्‌ । वैश्यस्य पुष्टि 
सैयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतम्‌ ॥३२॥ [ अ° २ । | ““श्मं जाह्मणस्य । वर्म क्षवि- 
यस्य । गुीति वैश्यस्य [ आश्वलायन० ] पवित्र वेदिककममेसि जाह्मणादे तीनों 
वणोका संस्कार करना यह विपि पित्र पापनाशकं ओर दोनो रोकमें पवित्रताका 
हेतु ३ । जाह्मणादि वर्णोका नामकरण दसवे वा बारह दिन अच्छी तिथिशुहर् 
नक्षत्रम करना चाहिये बराह्मणका शमथुक्त क्षत्रियका रक्षा (वम) युक्त वैश्यका पुष्ट 
( गत ) युक्त ओर सुदरका दासत्विरिषट नाम रखना चाहिये । यही आश्वलायनमे 
टिखाहि अब विचारनेकी बात है यदि जाह्यणादिवणं कमंपरत्व हों तो उनका 
संस्कार जन्मसे न होनाचाहिये न ब्राह्मणत्व्यणविशिष्ट नाम रखना चाहिये 
कथोंकि अभी तो यह विदितही नदीं कि वह कस वणमे पविष्ट हों यादे शृद्रकेसे 
कमकिये घो संस्कारही नष्ट हीजायगा इस्से परे बाह्मण जातिही है पीठे 
उसके संस्कार हयतेदै पश्चात्‌ कमाँका उपदेश दोताहै आगे ““ अष्टमे वषँ बाह्मण- 


मुपनयीत गर्मा्ठमे वा । एकादशे कषत्रियम्‌ दादशे वैश्यम्‌" [ आश्वखा० ]नगमाष्टने- ` 


न्दे कुर्वीत बाद्मणस्योपनायनम्‌। गभदिकादशे राज्ञो गभौच दादश विशः" [मन ०] 
आस्व वषमं ब्राह्यणका ग्यारहषेमे क्षत्चियका वारहवेमं वेरयका यज्ञो- 
पवीत करै. यहांभी यही निय है कि यह सब कमं जातिपरत्वही निर्णीत 
हुए दे । “वसन्ते ब्ाह्मणञपनयीत बीष्म राजन्यं शरदि वैश्यम्‌" [ शतपथ० ] 
बसन्तमे बाह्मण ग्रीष्मे. कषत्रिय शरदं वेश्यका यज्ञोपवीत करै । यहातक्भी 
जातिपरत्वही सैस्कार हप आगे मलुजीने तीनो व्णकी संन मेखलामी पृथक्‌ २ 
ही प्रतिपाद नकिय दै १, 7 | 
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( २४ )  . पुर्षसृक्त ॥ 


““अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दानं भतिम्रहं चेव बाह्मणानामकल्पयत्‌ ॥› मजु ॥ १ ॥ 
(८ स ५. (व (क © ॐ । 
क्रमो दमस्तप ; छो चं क्षान्तराजवमेव च । 
लानं विज्ञानमास्तिकयं बह्मकमं स्वभावजम्‌ ॥› गीता ॥ २॥ 
““भ्रज्ानां रक्षणं दानाभिच्याध्ययनमेव च| 
विषयेष्वभखाकक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥'› मन ॥ 

य (अ ख ॥३॥ 
चशौयं तेजो धृतिदीक्ष्ये युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षा्तकमे स्वभावजम्‌ ॥'› गी० ॥ ४ ॥ 
““पञनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमवच । ` 

्‌ [| जद, न क 
वणिक्पथं सीद्‌ वर्यस्य क्राषेमेव च ॥'› मलु ॥ ^ ॥ 
र कृषिगोरंक्लवाणिज्यं वेर्यकम स्वभावजम्‌ ॥'› गी ० ॥ ६॥ 
“कमेव हिं शूद्रस्य मथः कमं समादिङात्‌ । ` 
 एतषामेव वणानां शश्रूषामनसूुयया ॥' मतु ॥ ७ ॥ 
("चर्चया क पठि वव 
| वार्चवा््नक कम शुद्रस्यापे स्वभावजम्‌ ॥ गी 
| ( ॥'` गी०॥ ८ ॥ 
वेद पढना पटना यज्ञ करना कराना दान ठेना देना यह कर्म जाह्मण 
मभुने कर्पना किया ॥ १ ॥ गीतामे ज्ञान्ति, दम, तप, शौच, क्षान्ति, सीष 
ज्ञानः आस्तिकता, यह ॒ब्राह्मणका स्वामाविकि कर्महै॥ २॥ मजाक ला 
दानः वेदपाठ विषयमे जनासाक्ते यह कम॑ संक्षपसे क्षतये निमित्त है ॥ १ 
अरता तज धव चुद्धत्‌ न भागना दान करना {रभाव यह क्षि ५ 
01 # ट भवरर्योका स्वाभाविकं 
५.२ ^. ॥ पुजा रण दन वद्‌ पढना व्यापार व्याज लेना ओर कृष 
कमं वैश्योके निमित्त कल्पना किया ई ॥ ९ ॥ कृषि गोरक्षा वाणिज्य (4 
वेश्यका स्वाभाविक कम है ॥ ६ ॥ इन तीनो वर्णाकी असूयारहित ७ 
स्का कमं है ॥ ७ ॥ परिचर्या श मे स्वाभाविक होती 8 
म स्वभाेक होतीदे ॥ ८ ॥ अव विचार- 


के निमित्त 


नेकी वात ह मनुजीने यह कमं ब्राह्म णके वास्त £ 
->ज्कद पसि ् वास्ति नरूपण किये. 2; 
करि इन कमि जाह्मग होतादि. इस्से सिद्ध है कि यह चा वर्ण ५.५५ छि 
जव व तानो वणं वेद्‌ १६ होते तिसपरभी पटानां बाह्मणहीको 4 
बराह्मणम विशेषता श परतिपादनकी है जोतप दौर ९ ८५५८ इससेभी 
रण ब्रह्मणकेते नहीं है तमसे उसका समाव आच्छादित >" ६ उसके आच- 
` च्छा ह हि = ^ 

वह बराह्मण होता है यह महामाष्यमेभी कहा ह थत दागयाह परन्तु जाति 

८८ १६4 = 

तपः शतच योनिश्च दयेत 
(ध शनो ता ब्ह्यणकार्कम्‌ । 
तपहतान्यां यौ हानो जातिब्राह्मण कः ‡ ॥'१ 
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भाषाभान्यस्षमेत । ( २५ ) 


तप अहाचं शाख, जोर योमि यह जाहमणका कारणे, जो तप ८.५५५4 
रीन ह वह जातिसे बाह्मण है इससे स्पष्ट क कि्भितिते तौ: क 
यानित जाह्मण न हौ जर तप ब्रहमचयं तथा शाञ्ुक्त हो 3) भूपा ज 
त सक्ता, तौ जिसके होनैसे जौ रहःओर जिसके न 4 ~ ८9 
सख्य लक्षण है ओर जो कते है “ बरह्मणा पूर्सट स वणेतां गताः" 
इसका यही आशय है कि जह्वार सनगव 0. ५ 
= दोर जाह्णादिका जन्म पू्जन्मके कम।कसार इञा है जिसका 
ह क्वा जन्म दै उस दश्ञामे वह बदर नहीं सकता, गर चना जैसे 
ष हरी चह घन गया हो, इसीप्रकार्‌ ब्राह्मण शुद्र नहीं होसका चाह वे- 
ष रो मनुजी स्पष्ट [ अण १ श्छो° १३ । म म है ््‌ 
('अनायमार्मकर्माणमायश्ानायकाभिणम्‌ । 


१ ५८५.५. 


लंनधार्यात्रवीद्धाता न समौ नासमाविति ॥' मलः ॥ 


शद दविनातिके कर्म करके भी इ जन्मे द्विजाति नहीं वा जीर द्विजाति 
शुद्रकेते कप करकेमौ श्‌ न॑ दता, परन्ठु मानते ब्ाहमगेमं धः होजाता हे 

व्क विस्तार करमैमे बदाजाता ६ वात्‌, 1 देखना हो हमारे निर्मित क्ये 
२.८ तिमिरभास्करकै सीय संमु्टास बणव्यवस्थाग्रकरणम देखरो जिससे जो 
क वही उसका अधिषठात्‌ देवता है जेसे बहते आकारा हमा तौ _इसके 
च > वता ब्रह्म है ओौर ब्रह्मपद वद अवस्थान करता" इसीमकार अम्नि वायु 
अधिष्टातीदेवत य ^वायोरमिः" वायु अभि हई उसकी अधिष्ठा देवता वायु है 
आदिको पवा वायसा कदि. इसीप्रकार ओरभी जानो कभदेवता संचित 
इसी अ द भदे मुख्य है पूरवजन्मा जित कमफल जस शरीरकी गट- 
ओर मरारन्य 2 शारीरके सहजन्मा होकर मरणसमयतक शरीरके साथ रहते है, इन्दी 
न हुई £ वह्‌ ५ रचित देवता कते है जीवकी ग्यारह इन्द्र्योकि अधिष्टाठ यह 
४१. डोर जो श्ीरपरिगरहडपरान्त वेदादिसंस्कार शरेष्ठम उसमे अव- 
संचित क बह मररवयद्ारा भ्रा होते ई जैसे कोई महामूखं देवात्‌ विद्वान्‌ हो जाय, 
स्थानक" > जाय इसप्रकार पुरातन कमते जिसका शरीर ब्राह्मणक वीर्थसे 
जि १५ गढन मरणपर्यन्त रहेगा? इसका बेदादिसंस्कार जर कम- 
गढन हुआ ५ नभ्य अपने कर्मे अठंकृत होजाता है! जो हौता ह बह उसका 
विशेष आग" मनुष्ये अधिषातू इन्द्रोके देवतामं जौ जात होता ह 
तिरोभाव नह। हा लक्चित होता है जेते जिसका इन्दर देबता जाग्रत हौ बह वडा 
वह ५८ १ जो उद्‌ र्‌ मन सुन्दररूप हो उसका चन्द्र देवता जागृत है, जिसमें 
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ह "= -- ---------- पः # > ॐ न 
१ अ ~ 


( रद) पुरुषसुक्त- , 


¢ ^. | | 
ककम दासं उसका पाष. ब च्छ = = र 
परायण धर्मयुक्त वे [ ९५ नात ई, ओर जो वेदशाखसम्पज् शौचाचार- 
चाहिये त उदपानिरत हो उसका बहाण्यदेव जात है यह जान्ना 
णादि = ति ना (जस यानिसे मगर है बह परिवर्तन नहीं होसक्ता इसे जाह्य- 
* जाति ह वहं तिद्ध है अलमतिविस्तरेण [ ० ८ । ४ । १७ ] ॥ १ 4 
काण्डिका १२ मंन १. 


चन्द्मरामनंसोजातन्चक्ोऽ्ूव्योऽअनायत॥ शश्र 


वाहयनच॑प्णाणश्बुसुसांदयिरंनायत ॥ 9 २॥ 


कष्यादि-( १) अचन्द्रमाहत्य 
= „८ = "+ ङत्यस्य नारायण 
पुरूषो दवता । व° पू०॥ १२॥ ५) 
म॑त्राथः-जेसे गौजादि बाह्मणारि उतरे  / 
4 , +^ ` ' अणाद उससे उत्पन्न हुए हं इसप्रकार उसके (ग 
नसः ) मनसे ( चन्दमाः ) चन्द्रमा ( जातः › गगर ° (इ भकार उसके (ग- 
( सूयः ) सूयं ( अजायत ) परगट हु 0 


विेष-यह जो अम्नि वायु सूय चन्द्रमा रक्षित सन 
ीं वि (4. 

ध द काशा कि इनमे अधिष्ठित ५ ५ व 
मधान गोकक दँ व = चन्ब कहते द वह चन्द्र देवते रहनेका एः 
रथान स्थान है | सी (4 सय अभिभा सूयं जर अप्र देवताकेर ५ 
भवितत एष १ (५ रच दवताजामं जानछेना, इन सम्पूण 9 
नमं अषिष्ठात॒ देवता ह ६ अ १00. ६4 सम्पूणं अंश अपने २ कारणस्था 
भ 1 विनिवार्य, 1 
करभ उसके किचित्‌ २ अंश सव जीवोमे है इसी (1 (9 समुद्र 
1 (६ से समि 


. © शगार 
किचित्‌ अंश हमारे चक्ष ~ ~ “^ सूर्यगालक होकर भी 
श्चित्‌ अंशा हमारे चश्ुमें आकर अविषठावृदेवतारूप होकर ध 
हम 


देखतेहं अंधेका अविष्ठात॒ देवता विदारूपः 
(क| १॥ ` | बिदारूप ^ ध, 
मन्तारक्ष द्यु ओर जठर यह तीन ङतो प (५ ताम 4 धान स्थानं 
हमार उुलम अवस्थित वाद्य ) मे स्थित. होकर सभि क णस्थान 
^“ ` , ९५९ अवस्थानं 
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1प्युष्टष्छन्द्‌ः। 








भाषाभाष्यसमेत । (2७ ) 


करते दै, इसी प्रकार सम्पूर्ण ॒देवताओमिं जान्ना म॑त्रबराह्मणमे जहां ` “स्रदजवीत्‌ 
(आपोऽन्ुवन" पेसा आति वा ^ते हैमे प्राणा जह भेयसे विवदमाना ज्ह्म जग्मुः" 
[ कौषीतकी ० ] वे प्राणादिक अपनी श्रेष्ठता सम्पादन करते परजापतिके समीप 
जाकर कहनेरे रसे स्थलोमें यही जान्ना कं यह्‌ जडके सम्बाषन नक्ष, किन्त 

> - िष्ातदेवता है, सो आर्मर्मेभी कहके दे [ ऋ° ८। ४ । १७ ] पिछला 
उनके अधिषठात्रद्वता ह! 4 
आघा ^ मुखा दिन्द्रश्चाभ्िश्च प्राणाद्वायुरजायत , इताह १ 

कण्डिका १३-मच्र १. 


(* 1 शीष => नो ] 0 
नाम्भ्याऽआसीदन्तरिश्चछशीष्ण्णेदीऽसमवत्तत ॥ 

@ छ था | (नेर ५२ 
पद्याम्भपि्दिशश्रोजात्तथाछोकांरऽअकरटप्पयन्‌१३ 
5 ऊॐनाभ्याईत्यस्य विनिखोगः पूववत्‌ ॥ १३ ॥ 
५ र ‡ >) नाभीसे ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष ( आसीत्‌ › टज 

( सीष्णः ) शिरसे ( च; › सवग ( समवतेत ) मगरह्जा ( पद्धयाम्‌ ) चरणेसि 
( भूमिः ) पृथ्वी ( श्रोत्रात्‌ ) श्रौ्रसे (दिशः) सम्प्रूण दशा उत्पन्न €ई ( तथा ) 
४ ( छोकान्‌ ) भूरादि छोकोंको ( अकल्पयन्‌ ) पूवाक्तं करपना करतेहुए 


= 1 दवा 10 


(म जीवगर्णोके नाभिस्थाने रहकर राररगार्कका _कन्द्ररूप 
किंचित्‌ ( (2 यलोक इसके कमेसे अकाशात्मक देवताका वोध जान्ना 
1४ परकाश्चात्मक देवता होकर अवस्थान्‌ य ह यह देवता 
मस्तिष्कम व भीः तिरोधान दहोजाय तो शरीरम स्थित रक्तकणिका 
यादि क्षणम शव यव ' दोग ओर सविर. / जभति / तत्मड =य 
110; सते व्याप्त होजाय, यादि यह चुदेवता नार आगमन न कर तौ 
भूछ ओर अन्धक! ~ ~> योभीजन चश्च मूदकर भूमध्ये इसी किर- 
` (>ग जीवन नदीं होता मृत्यु हीना 1  पस्विष्कते आह 8 
फिर जीवन 7९ ॐ वह किरण इस दिदेव देवलाके मरित कसे आई मकार 
णका दशन करत € षण क्षणमे आविभाव्‌ आर तिरोभाव होता ह वह 
न्त होतांहै, उन्माद्‌ इसकाहय मधान 


मातर = रौ कृायमें र 1 

युर्ष अस्थिरमति १0 १ छात देवता हे प्रगट आर्‌ तिस! इत हाता 2 । त्रणास 

कारण ट २६ | आधारशक्ति आर भूमे एकटा वात है भूमि 
॥ 


| (8५१ [^ जाव्र , „€ ह (९ = 5०5 
भूमि हरं भूमिक शा विचित्‌ अवस्थित हेर 1 
देवता अपने कार। सत तापथ्य द) यदि भूमिद च | 
सब शरीरके वहन 
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(२८ ) ` .. ` पुरूषसूक्त- ` 
म यह्‌ रारीर गिरजाय \  अतिशेशव ओर अतिवार्धक््य यहं 
५ मावते अवस्यान करतेहं श्रो्रसे १० दिशा हुई दि्देवता अपने 
ड हण देख किष थ परस स्थित होकर अधिष्ठातदेवतारूपते विराजते 
कारण क्या ? यह सव दिवा "पन करण स्थापन करे सब्‌ ओर सुनेगे इसका 
च “ म॒ व्यापी दिम्दे आ प 
कारण है [ ऋ० ८।४। १७ ] ॥ १ {५ “(ष 
| काण्डिका १ ४~मनचन १ 
> - = @ (4५. 
| णहा ट 4 || ५ । 
५ ० 1 {तायज्ञमतन्वत ॥ वसन्तोस्या 
८ ब्ज्य \ ४ ल्प 5 
राजज्य्काप्म्मडष्मःशरदवि$ ॥ १६४ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐयत्पुसेगत 
= = = उरू षणत्यस्य नारायण पिः 
अन्व्राथः-( यत्‌ ) जिस समय 9 च्‌ \ 
= , ९2१ द्ध करके निमित्त बाह्रवयके उतपन्न न व 
रपि रूपकह्‌। मनस दवदारा सकट्पकर ( पुरूषण ) उस पुरुषरूप १ र्ण. 
दरा ^ यज्ञम्‌ ) मान्‌ यज्नको (. अतन्वत ) विस्तारक्किा ( ५ 


। निच्यदा्यं- 


त्‌.) शरदऋतु ( हि 
रपस सकल्प करके फिरं 
खम कण्डिकाव्यत्यय है 


इवि ( जासीत्‌ ) इई । प्रथम पुरुषकी हवि सामान्य 
वसन्तादका आज्याविरोषरूपसे कल्पना किया 
ऋकम इसके उपरान्द तं फिरत 
^ रक उपरान्त तं यज्ञम्‌ ९ फिर स्मायज्ञात्‌ & फिर सप्तास्यासन्‌ दहै ॥ १४॥ 
अ द्य ओर ऋपिरयोका अथं जानना तैत्तिरीधपे 
पारकम है ˆ बर्हिषा वै प्रजापाप्तः परा असृजत” इत्यादि ध | 
त्‌ देवता- 


=> 
[स (3 


| अ क मि ¢^. ^. स॒ जग त्‌ स रर > उके 
ह्माण्ड ओर उसके अभिमानी विराट्‌ पुरुषे भगर होकर ए ५५ 
` अपना शारीर कम्पित 
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भाषाभाष्यखभेत । (२९) 


किया र उससे उसी समय [सद्ध देवगण तथा बह्मा साय सन्तः होनेवारे 
ऋषिगण प्रगट हुए “स तपस्तत्वा शसरमधूछत तस्य यन्मासमासतात्‌ तत।ञरणा- 
क्तदो वातरशना ऋषय उदतिष्ठन्‌ यनखाः ते वैखानसाः च बालाः त बालखस्याः 
यौ रसः सोऽपाम्‌ ( कूमभूत्‌ ) अन्तरतः कूम भूत सपन्त तमजवीत्‌' इत्यादि 
[ तैत्तिरीयारण्यक भ० ९ । अु° २३ ] अथात्‌ प्रजापति सृष्टि करनके निमित्त 
रचनायोग्य सव वस्तु इस प्रकारस दाग एसा स्वर्‌ करके अपने शरारका कपत 
करतेहए उसी क्षण मासिक अरूणक्तु ओर वातरश्ननामक उषिगण मका- 
शित हए नखे वैखानसनामक ऋिगण भरण हए वारुसे वारङखिल्य ऋषिगण 
ग्रगर हए, तिनके शररका रस धाक कूम ( कच्छपरारार पुरुष „ म्रादुभत 
टीकर उसी समय उम ( रूम॑णुरुष ) ने उसी एकाणव जरुसमूहकं मध्यम 
गरविष्ट होकर विचरण किया, विधाता उसक। विचरता देखकर कनेख्गे इत्यादे 
देवताओंके पास इस यज्ञ करनक। कड सामग्री न थी इस कारण उन्हाने मानसयज्ञ 
वा अन्तथीगका विस्तार किया, यह्‌ जाना चाह । इसीसे वाद्य पजासे मानस 


यूजाको प्रधान कहा है? मानसून विना पूजकं विधि 1 नहीं होती ( 
उपनिषदे तीर्थवासमे यदी किखा द बाह्यम जतत तीथं देखेजाते ह यह 
तीर्देखकरदी निर्मित दषु ह अन्तस्काशम जिसकम दत६। उसको वाद्य वाराणसीकी 
अपेक्षा नहीं है बाह्य ती्थाका सेवन अन्तर तीर्भरकी सहायता परकाशताके निमित्त र 
बाह्य ती थमि रहकर ऋषिर्योने अन्तर तीथकी पुष्टि क ईं । देवतान ऋतु जोको 
यज्ञकी एक २ वस्तु कल्पना किया हं इसका आशय चद्‌ € वसन्त अतु 1 
य॒कीरै. इसी कारण वसन्त ऋत सदाहीं जीवाका ब॒ततठर्य जायका इद ब्‌ 
ण करती है । ग्रीष्म ऋत्‌ काष्टस्थानीय क हे इसाकारण सदा इस ऋतमें 
५ की समान नीरस हीजाता है; शर्दऋतुको पुराडाशस्थानीय 


सूखे का 

१0 ऋत हमार अपाच्य ह।कर रहतीरै अथात्‌ शरद ऋतुमं भोजनका 
य्‌ 

सीघ्र पाक नहा हाता [ ० ८।४।१- ]॥ १४ ॥ 


कण्डिका १५-नच् ९ 


मप्तास्स्यासन्परिधयसििश्यष्त रा । कृता 


ध्रः ॥ १६९॥ 
र रः । सकः । 
ष्यादि-( १ 104 | 
यज्ञो देवता । वि ९. 
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तारस्य त्यस्य नार 
॥ १५ ॥ ` “ 








६३० )  पुरूषसूक्त- 


मच्राथेः-( यत्‌ ) जिस समय ( देवाः ) पूर्वोक्त देवतार्ओने प्रजापतिक्े माण 
इान्द्रयक अ वष्टाताजन ( यज्ञस्‌ ) मानसयज्ञको ( तन्वानाः ) विस्तार करतेहए 
( पुरुष ) विराट्‌ पुरुषकों ( पञ्चम्‌ ›) पञ्यरूपसे ( अवघ्रव्‌ ) भावित करके वाधा 
तव ( अस्य ) ईस सक(र्पत यज्ञकी ( सप्त ) सात गायक्रीआदि छन्द्‌ ( परिधयः > 
प]रध। ( जासन ) इई पेष्टेक आहवनीयक) तीन उत्तसेदीकी तीन आदित्य सातवीं 
पारधी हई यह प्रतिनिधिरूप है, तथाच शतिः "गत्यै वा अमितः परि्थियो 
भवन्त्यथतत्घूयमव युरस्ताद्राप्तारं करोति" इतिं ““तत एते आदित्यसहिताः सप्त 
पारधयोच्र सप्त च्छन्दारूपाः"" ( चिःसप्त ) इक्तीस ८ समिधः ) समिधा ( क्ताः ) 
क जयत्‌ १२ महनि पाच ऋतु ३ लोक ओर यह आदित्य यह इस यज्ञम काष्ठ- 
रूपसं भावत ।कथ गय, अथवा सात क्षीरादि समुद्र॒ यज्ञकी परिधी इई कारण 
1कं भरतखण्डम यज्ञ हात ह ओर गायत्री सात, अतिजगतीञदि सात 
आ।र कृत्याद्‌ सात यह इक्तास छन्द्‌ इसके समिधारूप हए ॥ १९ ॥ 

विस्तार-२४ अक्षरका गायत्री ॥२८ का उष्णिक 1३ रका अनुष्टुप्‌ । ३६ का 
हती ।० का पक्त ।४८ का व्रिष्टुष्‌ ।४८ का जगती छन्द होता है । इनके तथा 
आ]र सव छन्दाकं जधेष्ठात्र॒ दृवता हाते दं इनकी मानस यज्ञम परिधी कल्पना की हे 


जङ्हप्रमाण मरा अर्‌ प्रादङ्मात्रखम्बां समधा हाता; दवताआने मानसयागमे 


मासऋतुञाद्‌का कटपना कहं इसका भाव यहद केजो कोई जां छ वस्त 
द्ताह; वह नष्ट नहे। हता कन्तु आधक हांकर फेर दाताके (नकर उपास्थत 


होतीहै; देवताओने इसको प्रगर कर दियाहै बारह मास को हवनकरनेसे अधिकमास ` 


साहेत जयोद्‌शमास्र काभाकेया. पांचऋठ॒त्यागनेसे वसन्तकऋतु छठी ठछन्ध हरं 
भूवः स्वः ्रिखो्क। हवन करनसे भूःखुवः स्वः महः जनः तपः सत्य यह सात खोक 
खाभकयं ओर इनसे रष २ छाम हृएु, ्रिखाकासरे उपरके सात लोक अतिश्रेष्ठ हैं 
डवनद्वाराह। उनक्। गति विदित हइ, इसी प्रकार एक आदित्यसे वारह खम हष । 
मत्र) जयम, मग; वरुणः अञ्चु, धाता, विवस्वान्‌; आदित्य, इन्द्र) पूषा, त्वष्टा, 
सविता ॐ० २ मंडल २१ सृक्तका प्रथम मंत्र नवम मण्डरका ११३ सूक्त १० 
मण्डलक १२ सूक्तम ७ आदेत्याकावणन श० ११।६।३। ८ १२ आदि- 
त्योका वणन पृण इञा है । मानस यागसे बाह्य यज्ञोकी वृत्ति इई टै इससे विदिव 
है पथम सव यज्ञ मनमेही संकल्परूपसे उदित हए थ, ओर वे सबही आध्यात्मिक 
हं [ ० ८ 1 ४ । १७ ] ॥ १९ ॥ | 
कण्डिका १६-मच् १ 


यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानिधम्मौणिप्प्रथमा्स्यां 


1 
१ 


(-(-0 9.7. 01181 01661101. 01411260 0 6810011 

















भाषाभाष्यसमेत । (३१) 
सन्‌ ॥ तेहनाक॑म्महिमान॑~+सचन्तयचरपू्साद.चाई 
सन्तिदेवा$ ॥ १६॥ [ १६1 


ऋष्यादि-( १ ) अ्यज्ञेनेत्यस्य नारायणऋषिः। बाहयु ष्णिक्क° \. 
यज्ञो देवता । वि० पू०॥ १६॥ 


मन्बाथेः-( देवाः ) सिद्धसंकल्प देवता ( यज्ञेन ) मानसयज्ञसे ८ यज्ञम्‌ ) 
य्ञस्वरूप म्रजापतिको ( अयजन्त ) पूजन करतेहुए ( तानि ) वे ( धम्मांणि ) 
यज्ञपुरुषपूजनसम्बन्धी धमे वा॒ जगद्रूप विकारोके धारण करनेवाले ( प्रथमानि ) 
मुख्य ८ आसन्‌ ) दए अथात्‌ उसके फरसे चिरन्तन धम प्रथम हुप्‌ । ““यहांतक 
सुष्टप्रितिपादक सूक्तभाग है । अगला उपासनारूप फठानुषादक भाग कहत" 
( यत्र > जिस विराट्‌ प्राप्िरूप स्वगमं ८ पूर्वे ) पुरातन ( साध्याः ›) विरार उपाथि- 
साधक देवता ( सन्ति ) स्थित रहते रँ उस ( नाकम्‌ ) विराट्‌ भरापिरूप स्वगैकों 
( ह ) ही ( ते ) वे ( महिमानः ) उपासक महात्मा ( सचन्ते ) भ्न होति है इससे 


सृष्टिक म्रवाह नित्य॒ दिखाया “सूयाचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌", 
इति ॥ १६ ॥ ५ 


विस्तार-मानसयागकता देवता सिद्धसंकल्प होति ई, विराट्‌ पुरुषसे 
जगतकी सृष्टि हृ है ओर सव प्रसिद्ध धरम उनके साथी सृष्ट हुए ह केवल सृष्ट 
हुए ह यदी वात नहा किन्तु इसकी समान कोई भी दूसरा धमर नहीं है इसःकारण 
वह प्रथम पक अद्वितीय हए दै, जगतकी सष्ठ साथ.२ वर्णधरस हई है, 
जो जगतको धारण करै उसको धर्म॑ ~ 


= ९ ९ 
शतक चर । ५ <तकय धमं कहत हं, इससे जगतके धारण करनेन समरं 
पदाथं जगतक। सृकं संग २ होने 


ल व २ + 4. (2 न, > _ 
| ह र हानच अविर्यकता हं, अन्यथा सृष्टिलोप होनेकी 
संभावना हीनाय, धम जगतका धारण करता है वेद्‌ यह कथा स्वयं कहता ह 
“धम्मे विश्वस्य जगतः तिषठ रोके धर्मिष्ठं म्ना उपसर्पन्ति, धर्मेण पापमपनुदति 
6 [+ 9 > ~ निति $ "श + [९ ^ ब 
धमं स मतिम्‌ तस्माद्ध प्रम वदनत! इति श्रुतेः जगतकी जो मरतिष्ठा अर्थात्‌ 
आश्रय दै उसको धम कहते हं मिष्ट सवे साधारणके उपजीवनखरूप ह भजा 
+ € न्द. ९ = = अ 
धमोत्माके निकट गमन करती दं, धम॑से पाप दूर होति दै सव ऊक धर्मम स्थापित 


हं इससे धको १९५ कहते हँ परम अथात्‌ उत्कृष्ट कहते रे तैत्तिरी° आ० त 
१० इस सूक्तम धमको प्रथम ओर तैत्तिरीय श्रुतिमे परम शब्द आया है 
इससे पकी उतकष्टतमं सन्देह नही धमेक्या पदाथं है यह तैत्तिरीयारण्यके १० 
अ० ६३ अनुवाकमे देखो उसमे सत्ये; तप, द्म, दाम, दान, विधिपूरवक ` 
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> अश्रि आगपणकर १७-से २२ तक षट्‌ कण्डिकं 


= : १ +~ 1 9 ए अथ दः विकि पती षः + पि ~ ~ 


(३२) . पुरूषसक्त- ` . 


त © [हप ५० €, [न ख 

स सवाप तान अधि) जयीविया, अभिहोच, यज्ञ, मानसयाग, 
५१६ चह बारह धमके अवयव कथन कर इनका फल दिखाया है, अन्तरि- 
सके अधिषठाठ्‌ देवता वाञयुन पू्जम्ममे प 4 
ग 7 पृरजन्मम सत्यधमका अनुष्ठान करक वायुका अधि- 
आसि „ वरकत्व माप्त किया है, मकाशात्मक सूर्यके अधिष्ठा देवता 
^ अभावसे हा जगतका धारकत्व ाप्तकिया, इत्यादि इससे धर्मी 

जगतका धारण करनेवाला है. 

„8 ¢. = = ह । । + 
४ पयालोचनाप्रवक जो देवगणकी समान मानसयाग कर; वहं 
सो जा चार युप सायुज्य सारूप्य साठोक्यरूषी सक्तिलाम 

गकर सृष्टि करते हँ उनक मुक्ति ए 1 
ने तेः ५! ९ रार्‌ उपासनासे 
द कारण रद्‌ उपान करना उचित दै । दि कदी व 
५ 8 पुरुष कहास आता ह, इस भकरणकरे निमित्त उपरही लिख - 
= १ 1 सवाह जनादिकाठमे चलाआता है इसंसे विराट्‌ उपासक 
फक्त पुरुषाका अभाव नहीं है विराट्उपासना. सव अंगकी करनी इसका विस्तां # 
छा० य° स०१२-२४ तकं तथा ब्रह्मपुत्र अ° ३ पा० > सू-९७ सतार , 
भाष्य देखो [ ऋ० ८ । ४। १७ ]॥ १द्‌ ॥ पिः 1, 
| इति पुरुषसूक्तं सम्पूर्णम्‌ । 


अथोत्तरनारायणायुवाकेः | 


श १.१२ कण्डिका १७-मत् १ छलः रना: 4. 
अब्यसम्धतऽ एथिव्येरसांचविश्वकैम्मणहेसम्‌ ` 
कता ॥तसस्यततिदपमरितमसयस्य 
देव॒त्तमाजानमग्मरे ॥ १७॥ ` 


ऋष्यादि-{ १.) उ्अद्धयइत्यस्यनारायण ऋषिः । भुरिगाषीदि 


पछन्द्‌ः । आ दित्योदेवता । सूर्योपस्थाने वि० ॥ १७ ॥ "7 चााजङ् , 


विधः-({ १) परूषांका मोक्षणकर ओर उनकी विदा करके आत्मामं मनसे 
र 
पाटपूषक सूर्थउपस्थान करके वनगमन करै “ (५ ४ नारायणअनुवाक- 
यणेनादित्यमुपस्थाय " इति [ श० १३।६।२। २. त ईत्युत्तरनारा- 


भ ४५ _ १ {] । है 
अग्नि जलान्‌ ग्रहण करत समय बु फरकर अप्निकां ठ; ५ 1 ¢ 
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 भाषाभाष्यसमेत । ( ३३.) 


मनार्थः- प्रथिन्यै ) प्रृथिबीञदि मटक | निमित्त अथवा पृथ्वी (च ) 
ओर ( अद्भयः ) जरसे परथ्वीके महण करनेसे पृचभूतका महणहे अथात्‌ प॑ंचभूत 
सै जो रस ( सम्शतः ) पृष्ट हा जर ( विश्वक्मणः ) जिसका श्व कम हे उस 
कारके ( रसात्‌ ) ग्रीतिका रस (अग्रे ) सबसे रथम ( समवतत ». हाताहृजाः 


पंचमूत ओर काठ इन सवके प्राते कारण रोनेसे पुरुषमेधयाजीके लिङ्ग- 
शरीरम पांच भूत ओर कार दुष्ट हाता रहः प तुष्ट॒हानेसे 
कोई रस फ़रविाष उत्तम जन्मका देनेवाखा उत्पन्न हज ( तस्य ) 
उत रसो (रूपं) रूप ( विदधत्‌ ) धारण करताह्जा (त्वा » जादित्व (एति ) 


८ = त पध 
प्रतिदिन उद्य करता दै, (अग्र) पथम ( ८8 ८. ५९ ५ 
याजीके ( जाजानम्‌ ) सुचरूपत व 0 
करता है दो कारक देवता हते द॑ कंमदेव ॐ) र आजानदेव _ कमस, देवत्वको 
द स व 
गुणा अधिक आनद आजानदेवतः जाक ' हाता-ह { ते कमदेवेभय 4 ख रांत 
कदेवानामानन्दाः स एक आजानदेवानामानन्दः ` इत छतः [ बृहदारण्यक 


(8 


+ | ९। ३५ ] पुरषमेधयाजी पूषकसपं आदित्यरूपको प्राप्त हा स्तुति 
किया हे ॥ १७॥ नित १ < 44 
ध विश्चोष-पृथिपीयादि सुध + निमित उत दारा. २ ५.१६ सन्‌ 
जगता उपादानस्वरूप है, उससेदी यह समस्त जगत्‌ जो, आगे वतमान था 
उसकी सष्टि हई.तव इस जगतके रूपविधाना्थे तवष्टाका सृ हई उन्हान इस मर्त्य 
८" ~ ॐ~) 


# ५ 


-. [१ 0 

> मर (> षम पृरूषमेधयाजीके कमसे फटरूप रस प्रगर 
सु वत्व प्रगट कया सुत्त (६) सू श 2५५ 

वनम ५ पलक देनेवाला यह सुय है, वह पुरुष सधम गमन कर आदित्य 

दाता. ६ १ है, सो आगे परगट करते दं॥१७॥ 
पो मा होलाता दै ओर यही शक्तिका माग सा अ ट 

र 


कण्डिका १८-मंत्न १. 
्दाहेतम्षम्पहान्तमादित्त्यव्णन्तमसपर 
सतत ॥ ठयेवविित्तातिृतयुेठिनानयभन्य 
दयतेयनाय ॥ १८ ॥ 


स्यादि-( १ ) यविदाहमित्यस्य "40 0.) [4 
तऋष्या ॐ च वता {टे 0 ५० ॥ १८ | 
देवता । ॥व 1 





तरिष्टप्ठन्दः । पुरूष 
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४. | 


(३४)  पुरूषसक्त- 


मन्त्राथः-( अहम्‌ ) में ( एतम्‌ ) इस ( महान्तम्‌ ) सवसे उत्कृष्ट ( आदित्य- 
वणेम्‌ ) आदित्यरूप ओर उपमा न हीनेसे अपनीदी समान ८ तमसः ) अंधकारसे 
( परस्तात्‌ ) परे अधकाररूप। अविद्यासे दूर ( पुरुषम्‌ ) पुरुषको ( वेद्‌ ) 
जान्ताहू ( तम्‌ ) उस ( एव ›) हा आदित्यका (. विदित्वा ) जानकर ( सत्युम्‌ ) 
सरत्युको ( अत्येति ) आक्रमण करता दै अथात्‌ परमब्रह्मको प्राप्त होता है 
( अयनाय ) आश्रयके निमित्त( अन्यः ) दूसरा ( पन्थाः ) माग ( न ) नही वियते) 
हे सयमण्डलके अन्तम आत्मरूप पुरूषकोही जानकर मुक्ति ही तीरे ॥ १८ ॥ 

विश्ेष-उस कारणरूप सवे उत्कृष्ट जगदीश्वर आदित्यवणं वियाप्रकाश्च ` 
परमेश्वरके ज्ञानसेदी मनुष्यकी सक्ति हीतीं है यही देवयानमाग। कहाता है 
इसके सिवाय युक्तिक दूसरा माग नहीं है इसीसे आत्मा तदाकार होताहै उस 
सम्य जो ईशरकी महिमा हे उसको वह जान्ता हे ॥ १८ ॥ 

कण्डिका १९-मंच्न १ 


ग्रजार्पतिशखरतिगन्भैऽअन्तरजयमानोबहधाविन 
यते ॥ तस्ययोिम्परिंपरयन्तिधीरस्तस्िममह्हत 


रत्थुन्भुवनाराकश्व्‌ा ॥ १९ ॥ 


ऋष्यादे-( १ ) अश्रजापतिरित्यस्य नारष्यण ऋषिः । थुरिगार्षी 
चरिष्ुष्छन्द्‌ः । पुरूषो देवता । वि० पू०॥ १९॥ 

मन्त्राथः-( प्रजापतिः ) सवात्मा प्रजापति अन्तहदथमे स्थित हुमा, ( गभ ) 
परत्यक गमम ( अन्तः ) मध्यमे ( चरति ) भविष्ट होता हं ( अजायमानः ) उत्पन्न 
न हान अर नित्य होकर भी (बहधा) अनेक प्रकार काय कारणरूपसे 
( विजायते ) उत्पन्न हाता है अथात्‌ मायाद्वारा प्रपंचरूपसे उत्पन्न होता दै 
( धाराः ) ब्रह्मके ज्ञाता ( तस्य ) उस मजापतिके ८ योनिम्‌ ) स्थान सखरूपको 
( परपश्यन्ति ) देखते दं अहं ब्रह्मास्मीति इस प्रकार जान्ते हँ ( विश्वा ) सम्पर्णं 
( सुबनानि ) भूतसमूह प्राणी ( तस्मिन्‌ ) उस (ह ) दी कारणात्मा ब्रह्मम (तस्थुः) 
(स्थत ह अथत्‌ सम्प्रण नगत्‌ तदात्मक हे आराय यद की सवच परमात्मा स्थित 
हं वहां सवमं व्याघ्र होकर अजन्मा हौकरभी अनेकरूप धारण करता है ॥ १९ ॥ 

काण्डिका २०--भंत्र १ 
स क 


देवेन्भ्य॑ऽआतपंतियोदेवानाम्परोहित+॥ पयि 
देवेन्भ्योंजातोनमोंरुचायब्राहमये ॥ २० ॥ 
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भाषाभाष्यस्मेत । ( ३५ ) 


ऋष्या दि-(१) ॐयोदेवेम्यजआतपतीत्यस्य नारायणगऋषिः। आष्ये- 
लु्टप्ॐ० । पुरूषो द° । 1बे० पू०॥२०॥ 
0 मन्त्राभः-( यः ) जो आदित्यरूप प्रजापति ( देवेभ्यः ) देवताओंके निमित्त 
( आतपति ) सब ओरसे प्रकारित होतार (यः ) जो ( देवानाम्‌ ) देवताओंका 
॥ ( पुरोहितः ) सब कायम अग्रणो है वा प्रथम हितकर तथा पृज्यहे(यः) जो 
(देवेभ्यः) सव देवताओंसे (पृषं) प्रथम प्रगर्ुआ है उस ( रुचाय ) दीप्य 
मान ( ब्राह्यय ) बरह्मके अवयवरूपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार ह ॥ २० ॥ 
। विक्षः-जो सूेरूपसे सव देवताओंको तपाते जो जप्रेरूपसे देवता- 
ओके पुरोहित जो कारणजरुसे सबसे पूवं पणर हए र उस ब्राह्मीकान्तिमानके 
निमित्त नमस्कार दै ॥ २० ॥ 


क।ण्डका २९-मंच्न ९ 
चम्ब्राहमञजनयन्तोदेवाऽअग्मतर्दन्वन्‌ ॥ यस्च 
वरम्ब्राहिमणोविद्यात्तस्यदेवाऽअसन्वर ॥ २१ ॥ 


ऋष्या दि-( ९) ॐरूचमित्यस्य नारायणऋाभिः। आष्येतुष्टप्डन्द्‌ः । 
 चुरूषो देवता । वि०पू०॥२१॥ 


|  ,., मंत्राथेः-( देवाः) दीप्षिमान्‌ इन्द्रियोके देवताओंने ( रुचम्‌ ) शोभन ( बाह्यं ) 

 ब्रह्मञ्यातिरूप आ दित्थका ( जनयन्तः ) परगट करतेदृए ( अग्रे ) प्रथम ( तत्‌ ) 
वह्‌ वाणी (अन्चुवन्‌ ) बोख्तेहए हे आदित्य ! (यः ) जो ( जाह्यणः ) बह्ण (त्वा) 
तुपरकी ( एवम्‌ ) उक्तप्रकारसे प्रगट हुआ अजरामर ( विदयात्‌ ) जनिं ( तस्य) 





। , ~... उस आदृत्य उपासनाबाङं ब्र्लिणके ( देवाः › देवता ( वशे ›) वराम ( आसन्‌ ) 

^ * दोतेदे॥२९१॥ 

|); अथवा-अपन हृदयम स्वप्रकाश ब्रह्म बोधको प्रगर करके देवत्वकं पराप्त हए 
ऋषिणणानं यहा कदा ज। इस प्रकारसे ब्रह्मको विचार कर जान्ता रं समस्त देवता 
उसके व३।। भत दोजाते हं, अथात्‌ उसकी यथायोग्य उपासनासे द्दयमं भकाश 
प्रगट हाता ह आर जव ब्रह्य ज्यात परगर हई त्व उसका ब्रह्म आषेष्ान दानसं 

। सव देवता उक्तकै वरी मृत दोजाते ह ॥२१॥ | 

| काण्डका २२-मच्र १ 


श्रचतेटक्ष्पीचपच्छन्यावहोरच्रेपाश्वेनक्षत्राणि 
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( ३६)“ पुरूुषसक्त- 


र्पमरश्विनोष्यात्तम्‌। इष्ण्ण्निंषाणायम्मऽदषाण 


स॒वैटोकम्मःऽषाण ॥ २२॥ [६ ]॥ २॥ 
इति शरशुञययःदितायमिकविशञोऽध्यायः ॥ ३१॥ =. 


ऋष्याद्‌-( १ ) शश्रीश्चतदत्यस्य नारायणक्राषिः । निच्युद्‌ाष 
तिष्ठ । पुरुषो देवता । वि° प०॥ २२॥ 


। 
1 
। 


॥ 


मन्त्राथः-दे खप्रकाशखरूप (श्रीः) रक्षणी जिसके दारा सम्पण जन आश्र- 


णाय हाते है च) आर ( रक्ष्मीः ) जिस्तके दारा देखा जाता ह सीन्दयरूप टर्म 
आपक। ( पत्न्यौ ) सखीस्थानीय है ( च ) ओर ८ अहरात्रे ) दिनरात ( पाश्च ) 
पाश्वस्थानीय है ( नक्षत्राणि ) आकादामें स्थित नक्षत्र ( रूपम्‌ ) आपका रूप हँ 
कारण कि तुम्हारेही तेजसे प्रकारित हं (अथिनौ) यावा प्रथवी ठम्हारं 


( व्यात्तम्‌ ) मुखस्थानमे ग्याप् है “अधिनी चावाप्रथिव्यौ इमे दीदणतवमश्नु- ` 


वाताम्‌"इति श्चतेः । ( इष्णन्‌ ) कमफलकी इच्छा करते ( इषाण ) इच्छा करा 

( असुम्‌ ) परलोककी ( मे ) मेरे निमित्त ( इषाण ) इच्छा करो अथात्‌ मर 

निमित्त परटोक समीचीन हो पुसी अमोघ इच्छा ह ( सर्व ) सव टोकात्मक मेँ 

र।जाङ अथात्‌ युक्त हजाठ एसी (मे ) मेरे नैमित्त ( इषाण ) इच्छा करा 
सवं ख।लवद ब्रह्म'' इति सामश्चुतेः ॥ २२ ॥ 


सर ला्भः-पनुष्योंको इस प्रकार ब्रह्ममोधलाम करना चाहिये किश्री जर ` 


लक्ष्मी शोमा वा कान्ति ओर सम्पत्ति यह तम्हायी पनीरूप है दिन रात तम्दारे 


दीना पाश्वचारी, त॒म्हारे रूपसे नक्षत्र रूपवान्‌ है, दयावाप्रथ्वी तुम्हारे शरीरके .. 


रक्षकरूपते सावधानतासे तुमको दष्टिपूषक व्याप्तकरकं स्थित है, यदि तम इच्छा 
करा ता यह खक त्‌। तम्हारा इच्छानुगत ई सव टाका ठम्हारा इच्छादुगत ह 
मुञ्च उपास॒ककां ब्रह्मापि ह भँ सवत्र आपको अनुभव करू यह आदित्यम ब्रह्म 
उपासना हं ॥ २२ ॥ इति पुरुषमेधः 
ति श्रीमाध्यन्दिनीयायां वानसनेयिसंफदितायां पण्डितज्वारापसादमिश्रकृते 
म्रमा््य पुरषमधमकरणे पुरुषसूक्तोत्तरनारायणानुवाकवणेनं 
नामकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
शुभमस्तु । 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
समरज रष्णदपु) 
` श्रीवेङ्टेश्वर)' ( स्टीम्‌ ) पेस-सुवह. 
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